a 


RS 


Slat से. 








Wn 


“> भना 
के ६१६६१... et 


१” 






"न हुँन 





Ne PN ED ८४४५८2 ४४३८ "१.३ कतल 0४177 न 
य ५ के 5 ०७ क शी, हर + ५ कूक 
$s he > । ० Vs 1 2 «7 ४ ९. ce रर रजी. 
क हु | ही eT) ! हु | ५ ९ 
१,” क +}, द्‌ yA) " ५ ब ५ १1 ~¢ 
£ 5 + पा 
७ 
f 
क ® ~ I) 
(4 7 
७ _ १०% । के 
y 36 1 > 
[३ ०७" पिया a 
की )/ १. । 
> ९ is / 
Pe < . ~ 
= & ` » 
क wt क ५ ~ i 
क ५ + 
| | 
के 
५ 












र्र र 
JN इश्वर र 











sts 
Sais Ar #+ 2.१ कै 





छ 


श्रीगुरुचरित्र । 


अर्थात्‌ परब्रह्मस्वरूप स्वामी नृसिंह- 
सरस्वतीजीका जीवनचरित्र । 
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काव्यका हिन्दी वार्तिक सारांश । | 





लखक .व मकाशक- | क. 
॥ ग्राम(जिला उजेन)निवासी जगन्नाथास्मज 
वैजनाथ शम्मा उपाध्याय । 
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इस पुस्तक का सवे अधिकार प्रकाशकने | 


' रजिस्टरी कराकर स्वाधीन रक्खा दै । 
F/I 








'. थी. पलू. पावगी द्वारा हितचिन्तक प्रेस, 
रामघार, बनारस सिरी में सुद्रेत। 


प्रथमबार १०००) सन १९१२ ( सूल्य १) 
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२ छ ह वग न; De र र a> | | 
लाय, ठा 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- 
hs ^ " 
. १ आदुंबर औफिस, दुधविनायक, काझी । 
२ वैजनाथ उपाध्याय मुख्तार आम, भेड़ीताळ, 
पोस्ट बरहळगंज, ज़िला गोरखपुर, य॒. पी. । 
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उपोद्घात । 


महाराष्ट्रीय प्राचीन कवि श्रीगुरुभक्त गेगाधरसरस्वतीजीके 
लिखे मराठी ओवीबद्ध काव्य “ श्रीगुरुचरित्र ” का अबतक हिन्दी. 
साहित्यमें न तो कोई अनुवाद था न शीगुरुके चरित्र विषयक अन्य 
कोई ग्रन्थ था इस कारणसे पक महाराष्ट्रके सिवा अन्य सब प्रांत 
स्वामी नृसिंहसरस्वतीजीकी उपदेशपूण और घर्माथे काम मोक्ष 
दायिनी अनेक अदूसुत कथाओंके श्रवण पठन और शिक्षाओंके 
छाभोंसे विमुख हैं। 
में मदारांष्ट्रियाके संसगेसे कुछ कुछ मदाराष्ट्माषा जानने 
लगा हूँ उसीके बळसे मुझे इस ग्रेथको देखनेका सौभाग्य मिला और 
. मेरे. मनम यह भाव उत्पन्न हुआ कि यादे इस अम्य अंथका अनुवाद 
हिंदोर्म होजाय तो मेरे हिंदी भाषी श्राताओंको बड़ा लाभ होगा । 
मैने “हिंदी! ओर 'मराठी' दोनों भाषाओंके जानकार अनेक विद्वा- 
नोंसे प्राथना किया परंतु उन्होने इस कायको बहुत कठिन बतळाया 
ओर निःसंशय यह ऐसा ही हे भी । विशेषतः सुझ जैसा अल्पन्ञ तो 
इसके करने योग्य हो ही नहीं सक्ता । परन्तु ज्यों ज्यो मैं हजारा महा- 
` राष्ट्रियोंको प्रति वषे गाणगापुर ओर भिछवड़ी आदि तीर्थोकी यात्रा 
करते देखता था ओर उनके सुहसे स्वप्नादेकमे अब भी स्वामी के 
दशन तथा बिद्या, धन, पुत्र और आरोग्यतादे मनोरथ पणे होनेकी 
कयाए सुनता था त्या त्यां मेरा मन उबाल खाता था कि किसी प्रकार 
स यह '"दिलीका सोहन हलुआ” अपने भ्राताओं को चखा सक !! 
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४ लक्षपति. महाजन. “पाँच लाख रुपयोंकी इमारत बनाता हे 
देरिद्र मनुष्य अपनी कुलको झांपड़ीम मट्टीके तेलसे ढिवरी जलाकर 
रामायणके आनेदर्मे मग्न होता है ” इन दोनों दशाओंका विचार 
करते ही यदद बात समझमं आगई कि “जो जितना कर सके वह 
उतनाही कर डाले ” तदनुसार यह “ छोटे सुँह बड़ी बात ” 
कह डाळी । 

इसभं सन्देह नहीं कि हिन्दी कोविद इस कार्यको बड़ी योग्यता- 
से करते पर उनका ध्यान इस ओर जाने तकका समय बितानेभर 
धीर मुझसे न घरा गया । 

में उस वनका शिकारी नदीं हूँ जहा. कस्तूरिया मग रहते हैं, पव 


मुझे असली, नकली ( कस्तूरी ) की पहचान नहीं, चात पित्तादे 


दोर्षोंका ज्ञान नहीं, इसलिये में वैद्यराजकी बराबर नहीं बैठ सकूँगा- 


पर मेरे पास मद्दात्माकी प्रासादिक इरी (गुरुचरित्र) है, उसका मैने 


कहता हूँ कि.जो इसका सेवन करेगा वह अवश्य लाभ उठाचेगा। 


जगन्नाथात्मज बैजनाथ शम्मां । 
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"खू श्रीगुरुचरित्र केक 


कळ जद हक अप: पी 


अध्याय 1 
मूल ग्रंथके लेखकका परिचय । 


इस अध्यायमे ग्रथछेखकने मंगलाचरण करके प्रथम अपने 
पूवेजाका ओर अपना परिचय दिया है; बह कहते हे कि “ आपस्तंब 
झाखाके कॉडिन्य गोत्रम साखरे उपनामके त्राह्मणांक कलमं मेरा 
जन्म हुआ है, मरे पवेजोमे सायंदेव नामके एक पुरुष हुए हैं, जो 
थोगरु नसिहसरस्वतीके प्रासद्ध दाष्यांमंसे एक थे। उनपर थाणरु 
को असीम कूपा थी, श्रीगुरुने उनको आशीवाद्‌ दिया था कि तुम्हारे 
वेशम जितने पुरुष उत्पन्न होंगे सव गुरुभक्त होंगे; इसी आशीवाद 


के प्रभावस मने भोगुरुके चारित्र आर उनकी मादिमाके वणन करने 
का सोभाग्य पाया है। ” 


गुरुचारत्रका माहात्म्य । 

इसके पीछे श्नीगुरूचारित्रका माहात्म्य वर्णित हे, जिसका यह 
सारांश है कि जिसके घरमै उक्त कथा नित्य प्रेमपवेक पढी या सुनी 
जाती हे, उसके घरमे लक्ष्मी अखंड निवास करता हे, उसको 
कळत्रादिकको कमी नहीं रहती, उसके घरमे रोगादिकको बाघा नहीं 
होती ओर वह सवेकाल संतुष्ट रहता हे । जो इस कथाको सात दिन 
लो नियमसे अद्धा भक्ति सहित खुनता हे उसके सब बंधन छूट जाते 
हैं। कवि ( लेखक ) ने लिखा हे कि स्वयं सुझे इसका प्रत्यक्ष अनभव 


इम है, इसोलिये में सब पाठकोंसे प्राथेना करता हू, कि घे भी 
- इसका अवश्य अनुभव करें। यह चरित्र कामघेचुके समान हे, इसके | 


सननेसे मनुष्य पणे ज्ञानी हो जाता हे | 





' बे श्रीगुरुचरित्र । 
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गाणगापुरकी महिमा । 
अव शुरुके स्थान ` गाणगापुर ' की माहिमा लिखते हैं। गाणगापुर 
म॑ स्वामीजीने विशेष निवास किया था, इस कारणसे उसकी महिमा 
घर्णनीय हे । वहां बहुतेरे भक्तजन जाकर आराधना करते है ओर पत्र 
स्त्री घन आदि जिस जिसकी कामना करते हैं; बह सब पाते हें । 


एक गुरुभक्तको श्रीगुरुका दर्शन । 


एक गुरुभक्त सर्वकाल श्रीगुरुका ध्यान किया करता था परंतु 
अनेक प्रकारके कष्टासे आक्रान्त रहता था, जब कष्ट दुःसह हो गया 
तो उसका चित्त व्याकुळ दो उठा; सो वद गुरुके दशन करनेका मनमें 
हढ़ निश्चय करके गुरुके स्थान पर गया । बह जानता था कि यद्यपि 
इस स्थान पर गुप्त रूपस श्रीगुरू नासिहसरस्वती सवेकाल निवास 
करते हैं, परन्तु जब्ला पूण रोतिसे मनुष्यके अतःकरणकी शुद्धि नहीं 
देख लेते हैं तबला दर्शन नहीं देते हैं । इसलिये उसने यह दृढ़ निश्चय 
किया था कि यदि दशन न कर पाऊंगा तो अपना शरीर विसजन 
कर दूगा। झघा तृषादि जीतकर अनन्य भावसे वह थीणुरुकी शरण 
गया और ध्यान करके इस प्रकार प्राथना करने लगा “हे सदगुरु! में 


आपका दास कहलाता हूँ, लोहा पारसका स्पशी करतेही तत्काल 
सुवण होजाता हे , इसी प्रकार आपके नामका स्मरण करनेसे मनुष्य 


की दीनता दूर हो जाती दे, परतु आपके नामरूपी पारसका मेरे अंतः- 
करणमें यद्यपि सवंकाळ निवास है तौ भी में बहुत कष्ट उठा रहा हुं! 
अब धेये नहीं धरा जाता हे; दे दयानिधे ! मै भाव भक्ति कुछ नहीं 
जानता ! अब शीघ्र मेरी साधि लीजिये । मेरा रक्षक कोई नही दे ! 
आप जगतूके पाळनकतो हैं! आप माता, पिता, बंधु, जो कुछ कहें 
सो सव हे ! आपको छोड़ किस दूसरेसे अपने कष्ट निवारणकी 
प्राथना करूं ? दे कुपासागर ! आप यदि मेरे अपराघोंसे क्रुद्ध हुऐ हो, 
तों क्षमा कीजिये | क्‍योंकि बच्चा अज्ञानवश अपनी मातासे कभी कोई 
निष्दुर शब्द कहता है, अथवा उसको मारता भी है, तौ भी माता 
उसपर क्रोध नहीं करती; किंतु प्रेमले उसे कठ लगा लेती हैं । माता 
जब वश्चेपर क्रोध करती दे, तब बच्चा पताके पास जाता दे, और 


ET 2 --- 








अध्याय २ ३ 
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पिता जब क्रोध करता हे तब वह माताके पास ज्ञाता है। परंतु हे परत्रह्म ! 
मेरे माता पिता आप ही हें, जब आप क्रोध करेंगे तो कादिये में कहां 
जाऊँगा ? आप अनाथांके रक्षक हें, प्रहादादि भक्तोकी रक्षाके 
समय आपने इतना विलंब नहीं किया था, मेरे लिये क्या आप निश्चित 
घे ह १” 

इस प्रकारकी दीन वाणी सुनके कृपासागर गुरुदेव, जेसे 
भैया अपने बच्चेके लिये दोड़ आता हे, वेसे ही प्रगट हुए ज्यों ही 
गरुके द्रोन हुए, भक्तने अपना शिर उनके चरणा पर रखके, अपने 
शिरके खलेहप वाळोंसे गरके चरणांकी रज झाडा, ओर आनंदके 
ऑसआओंखले उनके चरण घोये; उनका स्वरूप अपने अतःकरणमे धारण 
करके षोडशोपचार विधसे उनको पूजा किंयो। उसकी भक्ति आर 
पूजासे श्वीगुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए । 


अध्याय २ 
विष्णुशमाको एक महात्माके दशन । 


विष्ण नामक एक गुरुभक्त किसी फारयवश मागम चलता 
हुआ अमस थक गया और व्याकुळ चित्त होकर एक वृक्षको ठंढी 
छॉहमे विश्राम करनेके लिये लेट गया । लेटते हीं नोद आगयी; 
मै क्या देखता दे फि जटाघारी, स्ोगमें भस्म लगाये हुप, व्याघ्रांबर 
ओढे हुए, पातांबर पहिने हुए, पक योगीश्वर आये है; उन्होंने उसके 
मस्तकपर भस्म लगा दिया; ओर मस्तकपर अपना हाथ रखके अनेक 
प्रकारसे आश्वासन दिया । इतना स्वप्न देखते ही विष्णुशमा जाग 
पड़ा और चारों ओर देखने लगा किन्तु योगीश्वर कहदी दीख नहीं पड़े, 
तब उसे बड़ा विस्मय हुआ । 

अस्तु, उसी प्लातिंका ध्यान करता हुआ चह आगे को चला। कुछ दूर 
गया होंगा कि बही मति, जिसका वह अभी स्वप्नमे दशेन पा चका 
है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी । देखते ही दंडवत. प्रणाम कर विष्ण शम्मोने 
प्राथना कियी कि “ हे अज्ञानतिमिर्भास्कर ! आपके दशोनसे मेरे 
सब पाप दूर हो गये ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है क, आप मेरे उद्धार 





"३ श्रीगुरुचरित्र । 








के हेतु प्रगट. हुप हैं ! अब आप कूपा करके मुझे बतलाइय कि कहो 
से आपका आगमन हुआ हे? आप कोन ऋषि हें? ओ 
आपका निवास हे ? ” 

योगीश्वरने कहा “ में योगी .हूँ, सवेकाल तीथे, स्वगे, ओर मृत्यु 
लोक में पयटन किया करता हूँ । में प्रसिद्ध गरु नासहसरस्वतीका 
शिष्य हूँ । उनका स्थान गाणगापुर है, जो भीमानदी के तारपर अम 
रजा संगमके निकट है । श्रीगरु नृसिंहसरस्वती स्वामी दत्तात्रेयके 
` अवतार हुए हें । भक्तोंका उद्धार करनेके अथे आपने अवतार धारण 
किया हे उनके भक्तांको सवकाळ अलडेश्वय प्राप्त रहता हे, घे कभी 
दानताका अचुभव नहीं करते हैं । 

यह सतकर विष्णुरामोने प्राथना कियी कि “ हे सिद्ध सनि ! में 
भी सरवेकाळ श्रागुरूके चरणोंका ध्यान किया करता हूँ, परेतु मुझे तो 
कष्ट उठाने पडत हें, सो कयां ?” योगीइवरने कहा “यह तो सवेथा असं- 
भव हें । तुम्हारे अतःकरणर्मे निश्चय नही दे, यही कारण हे कि तम 
को कष्ट होता हे । भ्रीगरुका भजन पूर्ण निश्चयके साथ करना चाहिये 
वह सब प्रकारके वरदान दे सकते हैं। भ्रीगरका ऐसा अधिकार हे 
कि उनके भक्तपर साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ अथवा त्रिपरारे भी ऋध 
कर॑ःतो उसको गुरु वचा सकते हे, परेतु श्रीगरु यदि किसीपर 
ऋषिःकर तो उसको विष्णु आदि कोई नहीं वचा सकते ” । 
“विष्णु शमोने कहा “हे स्वामी! अभो तो आपने कहा हे कि श्रीगुरु 
त्रिप्नति ( व्रह्मा, विष्ण, महादेव ) के अवतार हें, फिर आप यह भी 
कहत हें कि गुरुक रुष्ट होनेपर कोइ नही वचा सकता दै ओर विष्णा 
_ अथवा महेश्वरके रुष्ट होनेपर गुरू वचा सकते हैं, यह कैसी बात हे ? 
ओर यह कथाभाग किस शास्त्र या पुराण में हे? सो कृपा करके 
कहिये । ओर यहद भी कहिये कि धीगरु निमार्तेको किस कारणस 
अवतार लेनापड़ा | ” 


गक 72 









ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति | 


श्वरने कहा “जब महा प्रलय हुआ था, तव आदि सर्ति भगवान 





नारायणन वटपत्रपर शयन किया था, उस समय उन्हान साष्टका 


रचना करनेका इच्छा-करके अपनी नामिसे एक कमळ उत्पन्न किया, 
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जो तीना छोकोंकी रचनाका भवन था। इस कमलले ब्रह्मदेव प्रगर 
हुए, उनको भगवानने साकी. रचना करनेके लिये आज्ञा दियी 
और उनको चारों वेद देकर कहा कि 'ये वेद अनादि हे, इनमें सृष्टिको . 
रचनाका संपूण बिचार कथन किया गया हे, उसी मागसे तुम भी 
साष्टका रचना करो ' । ब्रह्मरेवने चार प्रकारकी साए निमाण ;कियी; 
स्वेदज, अंडज, उद्धिजा, आर जरायुज । इस सश्ििका वर्णन भगवान 
वेदव्यासन अठारहा प्राणाम विस्तारके साथ एकया है, उन 
पुराणामे एक व्रह्वावेवतंक पुराण हे, जिसमें सृतजीका कथन 
शानकादिक ऋषियों के प्रति इस प्रकार धणित हे: 


चारा युगाक प्रभाव । 


ब्रह्मदेव ने कम से कृत, त्रेता, द्वापर, ओर काले इन चार यर्गा 
को बनाया । कृतयगके लक्षण ये ह-असत्य कसी नहीं बोलना, पुणं 
विरागी, पूण ज्ञानी, यशोपवीत घारण किये हुप, केठमें रुद्राक्षकी 
साला पहिने, ओर हाथमं रुद्राक्षका कंगन बघि हुए । कृतयुग को ब्रह्मदेव 
ने पृथ्योपर अपने गुण प्रकाश करनेकी आज्ञा दियी तब उसने प्रार्थना 
कयो [क “ हे प्रभु ! पृथ्वापर तो मनुष्य असत्यभाषा, परानद्क, 
परअपवादक होते हे; उनम म केस प्रकार अपने गुण प्रकाश 
कर सकुगा ? ” 2 

ब्रह्मदेवने कहा “ कुछ दिनलों तुम अपने सत्व गुणका प्रकाश 
करना, मखे लोग न मानेंगे तो, फिर दसरा युग सेज देगा ' तब सत्य 
युगने मृत्युकोकमं आकर अपना काये आरंभ किया । अवधिके पूणे 
हो जानेपर व्रहादेवने जेतायगको आज्ञा दियी । त्रताके लक्षण ये है- 
स्थल तनु, हाथमे यक्षकी सामुग्री, घमेरासत्र ओर कमेमागेमे प्रवृत्त 
हाथमें कुश और.समिघा । त्रेता दषेयुक्त हो पृथ्वीपर विचरने रूगा। 
त्रेताकी अवधि जब पूर्ण हो गयी तब ब्रह्मदेवने डापर को आज्ञा दिया । 
द्वापरके लक्षण-पक हाथमे खड्ग आर खट्वांग, दूसरे दाथम घनुष 
बाण, उग्र तेज, शांत प्रकृति, कठोरता और दया दोनांका अधिष्ठाता, पुष्य 









से वह भी आनंदयुक्त हो अपनी अवध पूरी होने ला विचरता रहा; 
द्वापरकी अवधिके पूरी दोनेपर प्रह्मदेवने कलियुगको बुलाया । प्रथम 





दै श्रीशुरुचरित्र । 
तो वह त्रह्मदेचके सम्मुख जिस स्वरूपसे आया चहा अत्यत हास्यो" 
सपादक हे; विचारहान अतःकरण का, ।पशाचक जसा सुह नाच का 
ओर किये, गिरता पड़ता, वृद्ध, विरागहीन, कलह आर द्वेष साथमे 
लिये, वायें हाथमे अपना शिक्ष ओर दक्षिण हाथम जव्हा थामे, नृत्य 
करता हुआ आया । कलिराजका स्वरूप देखते दा ब्रह्मदेव हस पड़े । 
कलिराज हँसते थे ओर रोते भी थे; रेडा वेढा सुह बनाते थे, आर 
गालियाँ भी वकते थे; पश्चात्‌ ` त्रह्मदचके सम्मख खड़े होकर आप 
कहते हें.“कहिये क्या कहते है”? ब्रह्मदेवने पूछा “ पाहिले यह तो बताओ 
कि तुमने अपनी जीम और [रिइन किस कार्यके लिये हायमं थाम 
रक्खे हें ?” तव आप कहते दे"मे सव लोगांको जीतँगा । कदाचित्‌ कोई 
मुझे हरावे इस चिचारसे अपने संरक्षणकं अथ लिंग आर जिव्हा 
हाथमे लेळी हे ” ब्रह्मदेवने कालिको पृथ्वीपर विचरनेका 
आज्ञा दियी । 
काछिने कहा [कि 
करूँगा, में निरंकुश और निरानेद हँ, निद्रा ओर कलह मेरे मित्र हें; 





६६ २ 


दूसरांके द्रव्य छीनळेने वाळे और दूसरोंकी स्त्रियासे सग करने . 


वाले पुरुष मेरे भाइ हैं, भेदाभेद करनेवाले, ढोंगी पुरुष, बकुळाक 
से ४ व ध्यान लगानेवाळे सन्यासी, ओर छलसे उद्रपोषणके अर्थ द्रव्य 
संपादन करने वाले मेरे प्राण हें, और पण्यचान लोग मेरे बेरी हैं । 

` ब्रह्मदेवने कहा “ कलियुगमे मनुष्यका आयुष्य बहुत थोड़ी अथात्‌ 
केवळ १०० वर्षोकी रखो गयी हे, तिसमे तपानुष्ठान करनेसे मनुष्य 
शीघ्रही परमाथ पावेगा; इसलिये तुमको उचित हे कि जो लोग ब्रह्म- 
ज्ञानी अथवा पुण्य करने वाले हाँ उनके सहायक बनके रहो 

कलिने कहा “हे प्रभु | पण्यवान पुरुष तो मुझे देखते ही मारडाळंगे; 

भरतखंडमे पुण्यवान्‌ पुरुष आधिक हैं, उनसे में डरताहूँ; इसलिये 
पृथ्वांपर भेजनेस मुझे क्षमा कीजिये। ” 

_ ब्रह्मदेवने कहा “ तुम कालात्माको साथ लेकर जाओ; कालात्मा 










त ऐसे गुण दै कि वह पुण्यात्माके अतःकरणमें भी पापबुद्धि उत्पन्न . 


रर देता हे; तेसाही तुम्हारा भी प्रताप है! जब तुम पृथ्वीपर पहुँचोगे, तो 
लोग तुम्हारीही आशाके अनुसार व्यवहार करने लगंगे; क्वचित 


स्न 
ही पुरुष पुण्यवाब रहेगा जो तमको जीत सकेगा, उसके तम 








पृथ्योपर जाऊँगा तो धमका उच्छेद अवश्य _ 
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सहायक होजाना । ” 

अब, काळेयुगने त्रह्मदेवस पुण्यंवान्‌के लक्षण पुछे सो इस प्रकार 
ब्रह्मदे वने वणेन कियेः-जिनका अतःकरण घेयेयुक्त हो, जिनकी वुद्धि 
शुद्ध दो, जिन्होंने लोमको छोड़ दिया ही, जो हरि हरका . भजन 
करते हों, या काशीपुरीम निवास करते दों, जो निरंतर गुरुको खवा 
करते हाँ, जो अपने माता, पिता, ब्राह्मण, और गायकी सेवा करते हों, 
या गायत्रीका जप करते हाँ, जो नित्य नुळसीकी पूजा या पुराण श्रवण . 
करते हो या जो वैष्णव अथवा शैव हो या विवेकी हों, उनको पुण्यवान्‌ 
समझो; उनपर तुम्हारा प्रभाव नही पड़ेगा ! 

फिर कलिने गरुके लक्षण पूछे सो ब्रह्मदेचने इस प्रकार कदे फिः- 
गुरुके दो अक्षर है “ गु और रु” । गुकार सिद्धको कहतेहें, रेफू पापका 
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दहन करनेवाला है, उकार अव्यक्त विष्णुका नाम दे, इससे गुरु 


परत्रह्म निश्चित है | गरु शब्द गणेशके लिये भी कहा जाताहे । वेश्वा- 
नर अथोत्‌ अग्निको भी गरु कहतेहे । भगवान्‌ शाङ्गधरको भी गुरू 


` कहते हैं । गरु माता, पिता, इश्वर हैं, इश्वर यदि प्रसन्न होता हे तो 


गुरुद्दीके द्वारा होता है; बिना गुरुके इश्वर प्राप्त नहीं हो सकता; इससे 
यह सिद्ध होता है कि गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो इश्वर हमारे 
अधीन हो जायेंगे; गुरु ही ज्ञान बताते हैं और वे ही आचार, धमे, तीथे 
व्रतादिके मागे बनाते हैं; गुरुके बिना कुछ सुनाई नहीं दे सकता । जैसे 
कानके बिना । गुरुके द्वारा शास्त्र सुनाई देतादै,जिससे मनुष्य संसार 
सागरके पार हो जाता हे, इसलिये शुरुको ज्योतिःस्वरूप कहते हैं । 
इस विषयका एक कथाभाग में तुमको छुनाता हूँ | 


र र उ Re 

सदीपककी एरुभक्ति। _ 

पूवे कालका इतिहास दै- गोदावरी नदीके तीरपर अगिरस ऋषि 
के आश्रममे पैलका पुत्र वेदघमे नामका ब्राहमण रहता था, उसके 
बहुत शिष्य थे, जिनमें सदीपक नामका एक था । अपने गुरुको सेवा पण | 
रोतिसे करके वह वेद शासत्रके अध्ययन बहुत निपुण हुआ ! एक 
दिन वेदघमेने अपने संब शिष्योको पास बुलाके कदा, “ हे शिष्यो ! 
मेरे शिर पूचोजित सहस्जशः पापोंका बोझ है, जो बिना भोगे .नहीँ 
छट सकता । इसाछेये मैंने काशीएुरीको जनिका निश्चय किया दे; 


< अीशद्चरिञ्र । 
झाखोंमे कहा हे कि काशीमें निवास करनेसे पापोकी ।निष्छाते 
शाप्र हो जाती हे; तमलोगमिस [जसको सामथ्य हो बह सुझका 
फाशीमे ले चले ओर वहाँ मेरी रक्षा करे ! ” तव संदीपकने कहा “ हे 
स्वामी ! मझे आज्ञा दो; में आपकी सवा पूर्ण रीतिसे करूंगा ” वेद 
त्रमेने कहा “ सेवा करना सहज नहीं हे, मेरो देह कुधी ( कोढी ), 
अध, ओर पंगु हो जायगी, उस दशामें वास वर्ष पर्यन्त भेरी सवा 
करनी पड़ेगी, यादि इढता रख सको तो स्वीकार करो। क्याफे जो 
पुरुष अपनी देइस पीडित होता हे, उसकी अपेक्षा उसके संरक्षण 
कतरनेचालेको आधिक कए होता हे ! संदीपकने कदा “ हे सुनि ! 
आपके पलटे में अपनी देहसे कोढी, अथ, अगद्दीन, और पंगु होना 
स्वीकार कर ळगा; आपको अपनो देहसे कष्ट उठानेकी भी आवध्य- 
कता नहीं हे! ” सदीपकके ऐसे वाक्यको सन वेदधमंको परम 
तोष हुआ । उन्होंने कहा “ हे पुत्र जो मजुष्य पाप करता हे उसी | 
को वह भागना पड़ता हे, पत्र अथवा शिष्य उसे ग्रहण नहीं कर सक- 
ता; इसाळये मेरा पाप तो सुझकों ही भोगना दोगा, तुम इक्कास ' 
वर्षे पयंत मेरी सवा मात्र करना | ” र 
त्रहादेवने कलिसे कहा “ देखो अब शिष्यको, कि गरुको 
कोढ़ उत्पन्न होते ही वह उनको काशी क्षेत्रमे छे गया; मणिकर्णिकासे 
उत्तरकी ओर कंबलेश्वरके समीप दोनोंने निवास किया, दोनो प्रति- 
दिन माणिफणिकाम स्नान करके विश्वनाथकी सेवा करते । इस प्रकार 
अपने प्रारब्ध भोगते रहे ! गरुकी समस्त देहम को व्याप्त हो गया 
था, जिससपूय आर रक्त बहुत बहते थ, उसम कामि उत्पन्न हो गयी थी। 
उसी समय उनके दोनों नेत्र भी जाते रहे थे, ऐसा स्थितिमे सदीपक 
उनकी भक्तिपूर्वक सवा करता रदा, वह नित्य गुरुकी पेसी एजा करता 
जैसे शिवभक्त विश्वनाथकी; चह नित्य मिक्ता करके जो कुछ पाता, 
उसे लाकर गुरुको देता था । जव कोई पुरुष रोगसे दुःखी होता है, 
तब साध जनोंमें भी क्रूरता उत्पन्न हो जाती हे; इसी प्रकार वेद घर्म जब. 
कमा कद्ध होते थे तो भोजन नही करते थे, कभी यह कहकर कि 
' थोड़ा लाया, कभी यह कि मिष्टान्न नहीं लाया, अन्नको फेक देते 
थे | वार वार पक्कान्न छाने, ओर बारबार भाजी शाक न लानेसे रुष्ट 
. होते थे ओर गालियाँ देते थे। जब संदीपक मिक्षाके अथे जाता था, 
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तब मक्षिक्षानिवारणादि न करनेका दोष लगाते; ओर जब सेवा 
करता था तव भिक्षा ठाने म विलंब करनेका दोष लगाते थे; सारांश . 
यह कि ये सब बातें सह करके भी संदीपक कभी गुरुके दोषोंको 
मनमें नहीं छाता था ! उनको परमेश्वर जानकर एक चित्तसे भक्ति 
पुचेक खवा करता रहा ! काशीक्षेत्र इतना प्रसिद्ध हे तो भी गरुकी 
सवा छोड़ कभी ताीर्थस्तान अथवा देवद्शेनको नही गया; जसा 
जसा शुरुका मनोदय पाता गयाः तंसा तसा आप व्यवहार करता रहा ! 
इस प्रकारकी सदोपकका गरुभाक देख पिनाकपाणि भगवान 
विश्वनाथ संतुष्ट हुए, उन्होंने संदीपकके सम्मुख उपस्थित होकर 
उससे कहा “ अहो. शारुभक्त ! अहो महाज्ञानी ! ! हे कुलदीपक |] ! 
सें तुम्हारी शुरुभक्ति देख बहुत प्रसन्न हुआ ह; जो तुम्हारी इच्छा हो 
घर मांगो ” सदीपकने गरुक पास जाकर हाथ जोड़ प्राथना किया . 
कि हे स्वामी ! विश्वनाथ मझपर प्रसन्न होकर वर देनेके अथ उप- 
स्थित हें, यदि आपकी आज्ञा हो तो उनसे एसा वरदान माग कि चे 
आपका कष्ट दूर करदं ! शिष्यके ये वचन सुनके गुरु क्रॉंच करके 
बोळे कि मेरे कष्ट दूर करनेकी इच्छासे महादेवको प्राथना न करना । 
पापोंकी निष्कृति बिना भोगे नहीं हो सकती, वे [फर किसी दूसरे 
जन्ममे वाघा करेंगे। जिसको मोक्षका इच्छा हो, उसको पापाचा 
क्षालन करलेना अवदय है; पापोंको शेष रहने देना उचित नहीं, यदे 
शेष रह जाता है, तो मोक्षके कार्यम विध्न करता हे-यद्द शास्त्रा 
में कहा है । गरुका ऐसा अभिप्राय देख संदोपकने ।शवर्जीसे 
जा कह दिया ! प्र 
सदीपकका कहना सन महादेवजी बहुत विस्मित हुए, उन्होंने 
सब देवताओंके समक्ष भगवान विष्णुके आगे यह सम्पृण वृत्तात कह 
कर यह भी कहा, कि संदीपकके ऐसा गुरुभक्त तीनों लोकम आज- 
पर्यत मेने नहीं देखा; अनेक सहस्न वषा पर्यत बड बड़े योगिराज तपश्चयों 
करते हैं, उनको बड़े वड़े कष्ट उठानेपर भी कोई वर नही देता; परंतु 
सदोपकको में स्वयं वर देना चाहता था चह उसने नहीं लिया ! वह 
अपना तन, मन, गरुको अपण करके सतोषस गरुकी सेबा कर 
रहा है, गरको त्रिमूत्रि मांनता दे, माता, पिता और सब देवताओं 
का देव गुरुको दी मानता हे, निश्चय ही उसने अविद्या रूप 





१० ओगुरुचरित्र । 
अधकारको अपनी देहसे दर करके अपने ' सदीपक ' नामको शण 
` से प्रकाशित कर दिया है ! 
यह सुन भगवान्‌ शाङ्गपाणि स्वय उन गुरु शिष्यांको आरारशाष्य 
की शुरुभक्तिका प्रकार देखनेके अर्थ वहॉपर पहुँचे, तो श्रीविश्वनाथ 
ने जितना कहा था उससे भी अधिक उन्हाने उसे पाया ! भगवान्‌ 
विष्णन भो संदीपकसे कहा “वर मागो" सदीपक ने कहा “आपकी मने 
कोई भक्ति नहीं की, फिर आप क्यों वर देनेके अर्थ उपास्थित हुणह ? 
इसका कारण पाहिले मुझे बताइये ! करोड. वष अरण्यवास करके जो 
लॉग तपस्याका कए उठाते हें, उनको तो आप चर नहीं देते ऑर 
मझे, जो कभी आपकी भक्ति नही करता, न कभी आपके नामका 
स्मरण करता हूँ, बखात्कारसे वर देने के अथे आप उद्यत हुए, यह 
आश्वय हं | ” सदीपकके वचन सुन भगवान्‌ संतु होकर बोले “ हे 
सदीपक! तुमने जो अपने शुरुकी सेवा कियी हे, वही मुझको पहुँची; ज्ञो 


पुरुष गुरुका भक्त होता हे, वह. मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय होता है। 


में उसके वश हो जाता हूँ, बह जो चाहता है सो मुझसे पाता हे! ” 

संदीपकने भगवानको नमस्कार करके अनेक प्रकारसे स्तवन 
किया, और प्राथना कियी कि गरुसे वेद, शास्त्र, मीमांसादिक कथा 
आर सब प्रकारका ज्ञान प्राप्त होता हे, रारूके द्वारा भगवान्‌ त्रिसूत 
हमारे अधीन हो सकते हे, गरु ही हमारे इष्ट देच हैं, बहा सब तीथोंके 
एक ताथ हैं; पेसे गुरु रात दिन सेवा करनेका सौभाग्य मुझको प्राप्त 
दे, इससे आधिक आप मुझे कया वर दे सकते हैं ? जो कुछ आप देसक्ते 
हे, सो सब मेरे गुरु भी सुझको दे सकते हैं; फिर आपसे क्या मांगा जाय? 

भगचानूने कहा धन्य ! धन्य !! मेरे प्राणसखा |! तम धन्य हो !! 
तुम सब शिष्याके शिरांके रत्न हो !! अब तुम केवल मेरे मनके 
संतोषके अथे बर मागो, मं तुम्हारे अधीन होगया हूँ ! 

संदापकने कहा यदि आपको यही इच्छा हे तो में मॉगता हूँ " मुझे 
ऐसा ज्ञान दीजिये, जिससे मेरे मनमें गुरुभक्ति आधेकाधिक दाती 
जाय; ओर गुरुका स्वरूप में जान सकूँ । इससे अधिक में और कुछ 
नहीं चाहता ” ! 

भगचानूने कहा, हे सदीपक ! यह ज्ञान तो तम पहिले ही पा चके 
तुम गुरुका स्वरूप सढा भांत ज्ञान चुके; तुम अपनी इष्टिसे परत्रहाको 
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देख चुके; ओर भी यादे मुझसे पूछते दो तो सुनो; तुम रातदिन गुरुकी 
उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट स्तुति करते रहोगे, तो जिस जिस समय तम गुरुकी 
भक्तिपृवक स्तुति करोगे, तब तब तिसले में सतष्ट होता रहँगा ! जो 
शुरुको स्तुति होगी वही मेरी है, गुरु-ये दो अक्षर नही, ये अम्नतके 
समुद्र हैं; जो इस समुद्रमे डबकी लगाता है उसकी कभी क्षाति 
नहा होता, जितके हृदयम गरुस्मरण हे वह तीनों ळोकॉमे पजा 
जाता ह ! इस प्रकार वर पाकर, सदीपकने गरुके समीप जाकर, 
वरदान पानेका इत्तात [नवेदन ।केया; संदोपकको भक्ति देख गुरु भी 
संतुष्ट हुए, उन्होंने प्रसन्न होकर कहा “ हे पुत्र अब तुम अपनी 
आयुभर काशीमें निवास करो, तुम्हारे वाक्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे 
घर नवनिध निवास करंगा, विश्वनाथ तुम्हारे अधीन रहेंगे, जो कोई 
तुम्हारा स्मरण करेगा उसके सब कष्ट दूर होंगे, वे श्रामन्त रहेंगे ” ! 

बह्ादेवने कालेसे कहा, कि इस प्रकार शिष्यकों वरदान देनेके 
पीछे वेद्घमेने अपना दिव्य शरीर धारण किया; उन्होंने शिष्यका भाच 
जाननेके लिये कष्टादेका इतना केश उठाया था, वास्तवम वह 
महान्‌ तपस्वी सिद्ध मद्दात्मा थे, उनके शिर पाप केसा? लोगोपर 
अनुग्रह करनेके अथे उन्हाने काशीमे निवास किया था; जिससे काशी 
की महिमा प्रसिद्ध हो, कि वहाँ पापियोंके सहस्रां जन्मके पाप दर 
हो जाते हैं ! धमी अघर्मी जो कोई काशीमें निवास करता है सो जन्म 
मरणसे छूट जाता है” |. 

सिद्ध मुनिने विष्णुशमासे कहा “ हे तात इस प्रकार गरुके 
विषयमें हढ़ता दोनी चाहिये, तब गुरु प्रसन्न होते हैं ” | 


अध्याय ३ 


सिद्धके वचन सुनकर विष्णशमोने अनेक प्रकारसे योगीश्वरका 
स्तवन किया, ओर प्राथना कियी कि हे प्रभु! आपने मुझे गुरुकी 
महिमा ऐसी बताई कि जिससे मेरे मनका संदेह दूर होगया। आपकी 
कृपासे में सचस्व पागया ! मैं आनन्द्के सागरमे मग्न हो राया हैं। 
अब में आपका दास हूँ; अब आप अपना निवासस्थान आदि कहिये । 
इतना कहे घद्द उनके चरणों में लिपट गया ! योगीइवरने उसको 
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. तहा तहा मेरा निवास जानो ! ओर शुरुका स्मरण करना ही मेरा 


अहार. हे; भक्ति, मुक्ति, शान, परमाथ, घन, पुत्रादे जन जिनकी 
मनुष्य इच्छा. करता हे सव गुरुकी माहमाके सुननसे मिलता ह । 
जो गरुक्के चरित्र पढ़ता हे, उसके घरपर कभी रांग पोड़ा नहा होता, 
जो वंघनमें होता हे उसके बंधन टर जाते हैं, पापियोंके ब्रह्महत्यादि 
पाप दर हो जाते हैं; परंत जिसके अंतःकरणमें गुरुकी भक्ति नहीं 
होती हे, बह सर्वकाल कष्ट पाता हे और गुरुको दोष देता दे; और 
कहता हे कि गरु क्या दे सकते हे?” 

चिष्णशामाने प्रार्थना कियी कि हे भगवन्‌ ! अब मुझे झपा करके 

ह बताइये कि .ब्रिमार्तिने किस लिये अवतार धारण किया ? 

« सिद्धने कहा “ हे शिष्योत्तम! पृथ्वीका भार उतारनेके अथ 
और भत्ताका उद्धार करनके लिये हार हरके अवतार हुआ करत है । 
निमर्तिके तीन गण हैं त्रझाका रजारुण, विष्णका सत्वगुण, राकरका 
तमोगण । देच एक ही हैं, परंत डनमे तीना गुण हैं । तोनाके, क्रमश 
उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना ये कार्य हे । पकसे 
दूसरा पृथक नहीं होता, परंतू आवश्यकतानुसार अवतार होते हैं; 
जैसे अवशेष नामक ढिजके लिये भगवान्विष्णका अवतार हुआ था । 


अंबरीष ओर दुवासाकी कथा । 


` अंबरीष इढ़ भक्तिसे एकादशीका व्रत, अझ्यागतोंकी प्रज्ञा ओर 
सर्वकाळ दरिचितन किया करता था । उसका वत भंग करनेका 
निश्चय करके दुवांसा मुनि पहुँच; उत्त [दून साधन दाद्शा केवळ एक 
घड़ी थी; अवरीषके मनम चिंता उत्पन्न इई कि मुके सत्कार 
करनेके झंझरमें पड़ते हें, तो द्वादशी जाती ह; आर हादशी 
साध्य करना चाहते हें, तो सनि अवश्य रुष्ट हागे । तथाप 
अवरीषने वंदन करके मनिकी . एजा कियी ओर प्राथना किया 
कि द्वादशी केवळ एक घड़ी दे, इसलिये कृपा करके स्नान सध्यांद 
अनुष्ठानस शाम्न निदत्त दो जाइये। मानिने नदोपर जाकर वाधवत्त्‌ 
स्नान संध्यादे अनुष्ठानम विलंब कर दिया! साधन घटिकाक बीत 
जानेका समय समीप आया जानकर ब्रतभंग होनेके भयले, अंबरीष 
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ने तीर्थ ग्रहण करके भोजन कर लिया ! जब दुवोसा आये, तो उन्हा" 
ने देखा कि अंबरोषने भोजन कर लिया, तो क्रोधित हो शाप ददिया कि 
सब योनियाँमें तुमको जन्म लेना पडेगा । शाप सनत दी [द्वज बहुत 
दुःखा हुआ, उसने भक्तभयह।री भगवान्‌ विष्णुका स्मरण [केया ! 
भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तपर संकट पड़ा देखनेपर कव रहने 
वाले थे ? तत्काळ जैसे गेया अपने वच्चेके लिये दोड़ आती है, तैसे 
दौड़ आये ! भगवानूने मानसे कहा “ आपने अबरीषको दथा शाप 
दिया ! अब मं अपने भक्तकी रक्षा करूंगा उसके पलटे आप मुझे 
शाप दीजिये । 
ढवोसा माने भी महाज्ञानी, केवल इश्दरके .अवतार थे; उन्हाने 
सोचा कि अनेक यगो पय्यन्त तपस्या करनेपर भो भगवान्‌के दशन 
गाको प्राप्त नहीं हाते, सो इस शापके नामले अवतार धारण 
करंगे तो अनायास सक्त जनाके उद्धार हो जाचंगे, यह वचार करके 
भगवानसे ऋषिने कहा “तथास्त ! आप ही पृथ्वीपर अनेक स्थारनामं 
जन्म धारण कोजये !! ” 
सिद्ध ने कहा “ हे [शिष्य'! चे ही दशाचतार प्रसिद्ध हुए, उन्हें 
तुमने श्रीमद्भागचतमे सुना होगा । अनन्तरूप भगवान्‌ कार्यकारण 
-संबन्धसे कभी रात और कभी प्रकट अवतार धारण करते रहते हैं; 
उनकी ढीला और महिमा ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं, मृहमति लोग नहीं 
जानते । आर भी एक विनोद्‌ सूनो ! आश्र ऋषि को पत्नी आद्वेतीय 
पतित्रता अनसूयाके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव कपर वेष धारण 
करके उसके पातिब्रत्यकी परीक्षा करनेके लिये गये थे सो उनको 
उसके पुत्र बनकर रहना पड़ा । 


अध्याय ४ 
' अनसूयाका छल ओर ब्रह्मा, विष्णु, महादेवको 
 अनसूयाके पुत्र बनकर रहना पड़ा । 


. सिंद्धने कहाः-जब कि सारी पृथ्वी जलमय थी, उस समय पर- 
'मात्माने सृष्टिको रचना फरनेके अथ बह्याको उत्पन्न किया; उन्होंने 
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दर्शो दिशायें और चोदह भुवन निमोण किये, काम क्रोधादिक ओर 
कालको उत्पन्न किया, तिसपीछे मरीचि, आगेरस, आजे, पुलस्त्य, 
पुछह, ऋतु, वसिष्ठ इन सात मानस पुत्राको उत्पन्न किया । इन सातों 
में जो अत्रि नामक थे, उनकी भार्या अनकूया बड़ी पतित्रता थी; उसाको 
जगदेबा जानो । उसके सोंदयेका वर्णन कोन कर सकता दवे? साक्षात 
चंद्र उसका पुत्र दै, इसीसे उसके सोंद्यकी कल्पना कर सकते हो । 
उसकी अपूर्व पतिसेवा देख सव देवता मनमें चिता करने लगे कि 
यह कही हमारे स्वगेका पेश्वये न छीनले । इंद्रादिक सब देवताओंने 
मिळके त्रिमूर्ति अथात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आर मदादेवके पास जाकर उनसे 
कहा “ हे प्रभु | अनसूया मनसा वाचा और कमणा. पतिको सेवा 
करती है और महान्‌ हर्षले अतिथिको पूजा करती दे; किसी 
अतिथिको कभी विसुख नहा फेरती, उसका आचरण देखके आकारा 
में सुर्यनारायण डरने लगे हैं, कि अनसूयाको उष्णता न हो इस लिये 
मंद मद प्रकाश करते हैं । इसी प्रकार आग्निदेच भी शीतल हो रहा है, 
बायु मद्‌ मेद बहता हे, भूमि जहाँ जद्दाँ उसके चरण पड़ते हे, मदु 


हो जावी हे; उसके शापके डरसे हम सव लोग डरते हैं; न जान चह. 


कौनसा स्थान लेगी, उसको पातित्रत्यका इतना बल हे कि वद जिस 
किसीको वरदान दे देगी वही हमको मार डारेगा। इसीलये हे जग- 
दात्मा !! हम आपकी इारणमें आये हें, इसका शीघ्र उपाय दाना 
चाहिये, नहीं तो किसी दिन उसीके द्वारपर रात दिन रहकर 


उसकी सेवा करनेका समय देखना होंगा। हमारे दाथसे स्वर्गः जाता 


रहेगा; आपके बिना हमारा कोई जाता नहीं है!” 
यह सुन त्रिदेच बड़े कधित हुप, ओर बोले “ हम देंगे [कि 


कैसी चह पतित्रता उत्पन्न हुई दै!! हम उसका पातिव्रत्य भंग कर दंगे 


यह कहके तीनों भिक्षकॉंका स्वरूप घारण करके अनसूयाके द्वारपर 
पहुँचे । आत्रि सुनि स्नान संध्यादिक अनुष्ठान करनेके अथे जलाशय 


को गये थे, तीनों मूर्तियोने अनसूयासे कहा, “ इम क्लुधासे पीड़ेत 


ब्राह्मण हैं; शीघ्र अन्न दीजिये; नहीं तो हम अन्यत्र चळे जावेंगे; तुम्हारा 
यश सना है कि तुम किसी अभ्यागतको विसुख नहीं जाने देती; इसी 


“लिये तुम्हार घर आये हैं; हम स्नान संध्यादे सब कर चुके हा” 


अनसूयाने तीनों मूर्तियोको आसन दे पाद्य अध्यंसे पूजा करके 
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पाक परोसना चाहा, तब चे कहते है कि “ अरी सुंदरी ! तुम्हारे रूप 


का सोंद्य देख इमारे मनम कुछ ओरही अभीष्ट निवास करने रूगाहे, 
हम बहुत दूरसे आये हुए अभ्यागत हें, इसलिये तुम नग्न हो करके 
अन्न परोसोगी तो हम बहुत संतुष्ट होंगे; ओर यदि यह स्वीकार न दो 


` तो वेसा उत्तर दो कि हम दूसरे स्थानको जायें। ” 


अनसूयाने मनम सोचा कि, ये ब्राह्मण मेरे मनकी इढ्ता देखने 
आये हैं, कोई अवतारी पुरुष जान पड़ते हँ; अतिथिका विमुख होकर. 
जाना तो अच्छा नही, जब कि मेरा मन निमेळ हे, तो दीन कामदेव 
क्या कर सकता हे ? यह सोच उनसे “ तथास्तु “ कहके आप पाफ- 
स्थानको गई, चहद पतिके चरणोंका ध्यान करके, अपने शारीरसे 
वस्न निकाल, एक ओर रख, नग्न होकर अश्सामग्री लाई; तबला 
इधर तीनों देव वालकके स्वरूपम दो गये ओर छोटे बच्चाकी भाँति 
जहाँके तही लछुढ़कने और रोने लगे । अनसूया उनको देख भयचकित 
हुई, और वस्त्र पदिनकर वर्चोको गोदम लेकर खिलाने ठगी, उनको 
स्तनपान कराया; स्तनपान करनेसे बच्चोंकी क्षुधा शांत हुई, चे 
खेळते लगे । जिनके उदरमें चोदह सुवन, और सात समुद्र बड़वाग्नि 
सहित निवास करते हैं, जो रात दिन सृष्टिको उत्पन्न करनेका काये 
करते हैं, जो काळाग्नि सवे जगतका सहारकतो है, उनकी झुधा 
एक स्त्रोके स्तनपान करानेसे शांत होतो हे; यह कितना आश्चये हे? 
परेतु नहा, इसमें कुछ आश्चये नहीं हे; यह पतित्रत धर्मका प्रभाव हे; 
यह अघि मुनिके तपका सामथ्यं है । उन त्रिमूतिको पालनेमं सुलाके 
अनसूया गाना गा रही थी, इतनेमे अत्रि मुनि आये; उन्हाने जब यह 
दशा देखी तो ध्यान करके जाना कि भगवान्‌ त्रिमातिकी लीला ओर 
दुदेशा हे । तब मूनिने उनको देडवत प्रणाम किया, तोनां सूतिने पालने 
में अपना बाळस्वरूप ज्याका त्या स्थित रखके प्रसन्न चित्त होकर 
अपने वास्तविक स्वरूपोंस मुनिके सन्मुख प्रगट दोके कहा, “हे सुनि! 
हे अनसूया !! तुम दोनों घन्य हो |] इम तुम्हारी सक्ति देख संतुष्ट 
हुए है । अव जो इच्छा हो वरदान मगळो । ” सुनिने अनसयासे कहा, 
“जो इच्छा हो माँगलों ” अनसूयाने कहा 'आप मेरे प्राणिश्चर बने रहे; 
इससे आयेक ओर कुछ नहीं चाहती; आप पुत्र माँग लीजिये ! ' तब 


` सुनिने भगवानसे प्राथना कियी कि दे “प्रभु ! तीनों बाळक मेरे पुत्र बन 
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के मेरेही यहाँ निवास करं!” तीना देवता “ तथास्तु, कहकर अपने 





अपने स्थानको चलेगये । पीछे बरदानक अनुसार वे तीनो आज मुनि 


के यहाँ बाळककी भाँति प्रतिपालित हुए; तीनोंके नाम ये रखेगये-' 
ब्रह्माकी सूर्तिका नाम चंद्र, विष्णुकी मतिका नाम दत्त, शंकरका 
नाम दुवोसा । दुवोसाने अपनी मातासे हाथ जोड़के प्राथना कियी 


कि आज्ञा हो तो मे तीर्थाटन ओर अनपष्ठानादिकों जाऊँ ! चन्द्रने कहा ` 


चन्द्रमंडलम निवास करनेका आज्ञा हो । नित्य मुझे आपका दशन 
होता रहेगा । इस प्रकार ये दोना तो चलेगये; विष्णका मातने सव 
काल सुनिके घर निवास किया! वे ही 'चिमूति गुरु दत्तात्रेय" के नाम 
से प्रसिद्ध हुए; यह हा श्रीगरु उसिंहसरस्चतीके मूळ पीठ थे । 
विष्णशमो शुरुके आद्य पीठकी कथा सुनकर बहुत आनान्द्त' 
हुए उन्हाने फिर पछा कि "हे स्वामी ! आगे श्रीगुरूके अवतार और 


चरित्र कस प्रकार हुए? सो भा छपा करके वणन काजये । 


अध्याय ५ 
श्रीपाद स्वामीका जन्म । 





सिद्ध सुनिने कहाः-पूच दिशामे पीठापुर नामका एक नगर ह. 
जहाँ, आपस्तब शाखाका अपल नामका एक उत्तम कलान ब्राह्मण. 


. रहता था; उसकी भायो समता महा आचारवती ओर पातित्रता थी। वह 
अतिथि और अभ्यागतोकी पूजा भक्तिभावसहित किया करती थी। 
एक द्नभ्रीगुरुदत्तात्रेय अतिथिका वेष करके उसके द्वारपर उपस्थितहुप 
उस दिन उसके घर अमावास्य़ाका श्राद्ध था; भ्राद्धके दिन जबलों 
ब्राह्मण भोजन न करलेते हें, तवलो गृहस्थ आताथेयों ओर अक्ष्यागतों 
को सिक्षा नहीं देते हैं; परंत समताने अतिथिको विमख जाने देना 
अनचित समझ गरु दत्तको भिक्षा दे दी। यह देख श्रीगुरु बहुत प्रसन्न 
हुप; तत्काळ पत्रेमांतका स्वरूप धारण करके दशान द्या, आर "कहा 
“ हे मातः जो इच्छा हो मांगों पतिब्रताने दोड़कर चरण पकड़ 
लिये ओर प्राथना कियी कि “हे जगन्निवास! हे कपासागर |! आपकी 
ळीलाका कोन चरणन कर सकता हे ? आपने 'घवको अचळ पद दिया, 
आप हाने [वेभीषणको रूंकाका राज्य दिया, आप भक्तोके आधार: 
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हैं, उनके दुःख निवारण करनेके अर्थ आप जन्म घारण करत दः" 
आपका कहना कमी मिथ्या नहीं दो सकता दे, आपने झुझ जनना 
कहा हे सो अपने वचनको सत्य कर दीजिये, मुझे बहुत पुत्र उत्पन्न 
हए, परंत वे उत्पन्न हो होकर म्त्युके सुहँम चलेगये, आर जा कुछ 
बचते हे तो वे नेत्र पादादिसे हीन रहते हँ, पएच्रके विना मरा जावन 
व्यर्थ है; सो दे पराणंयरुष ! मझे आप हीके ऐसा झानवाद और 
जगछंद्य पत्र प्राप्त हो ” गरुने प्रसन्न होकर कहा ' तुमको 'अवद्य पुन 
प्राप्त होगा, जो तम्हारे देशका उद्धार करेगा, तुम्हार कुलका कात 
बढ़ावेगा, ज्ञानमागेमे महा बली दोगा, तुस्दारो दीनता दूर करगा। 
यह कहके दत्तात्रेय स्वामी अंदश्य हो गय । विप्रका वानता [वस्मय 
वरती हुई अपने पतिके समीप जाकर सब वृत्तान्त सुना गया । जा 
सुन ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, वाला ' अचच्य हा दत्तात्रय स्वामा य; 
वंह ही अनेक प्रकारके सिक्षकोंका चेष धारण कर करक नेत्य 
भिक्षाके निमित्त फिरा करते हें, करवीर ओर माहुर कषेत्रम उनके - 
स्थान हैं; अब जब कभी कोइ मिक्षक आवे सुझसे पुछनेका अपक्षा ने 
करके सदा भिक्षा दे दिया करो | 

दीने कहा “इतनी अवज्ञा अवश्य हुई हे पकै ब्राह्मण. भोजन. होन 
के पहिले भिक्षा दे दया गयो | 

पतिने कहा “जिन पितरांके निमत्त थाद्ध करत इ च तृत हा 
गये; पितरोंके नामसे श्राद्ध किया जाता हं वह भगवान्‌ चिष्णको 
पहुँचता दै, साक्षात्‌ विष्णु त्रिमूतकं अवतारन स्वय हमरे घरपर 
भिक्षा मागी इससे सब पितर तार्थ होकर निश्चय दी स्वगस्य हुप: 
चिंता करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं हे।” इस प्रकार दोना समाधान 
पर्वक निश्चिन्त रहे। कछ काळ बातनेपर शुभ दिन वह खा गर्भिणी 
हुदै और नव मास पूर्ण दोनेपर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । जातकमे 
करके जातक देखागया, ज्योतिषियांने कहा “यह पुत्र बड़ा. तपस्वा, 
बळी और दीक्षाकतो जगद्गुरु होगा । भ्रीगुरु दत्तात्रेया प्रसाद्‌ रूप 
था, इसळिये'" ` श्रीपाद ” नाम रखागया; माता "पताकां असाम 
आनंद .हआ । fh PS 1७9 ह” हे ७ 

पुत्र सात वर्षाका हुआ, तब मौाँजीबधन कियागया, उसी समय उसने 





` चारों वेद, मीमांसा, तकोदि सुखाग्र कराल्ये; यह: देख नगरके सब 


१८ ओ- श्रीशुर्चरित्र । 
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लोग विस्मित हुए, कहने लगे कि यह कोई अवतारी पुरुष दे । पीछें 


श्रोपादने अच्छे अच्छे विद्वानांको आचार, व्यवहार, प्रायश्चित, 
वेदांत, भाष्य, वेदार्थादि संब कुछ पढ़ाना आरंभ किया । 

भ्रोपाद सोलह वर्षोके हुए, तव उनके विवाह कर देनेका विचार 
किया गया; उंख समय श्रीपादने कहा “ मेरी स्त्री तो वेराग्य है। 
उंससे यदि मेरा लग्न निश्चित होगा तो में अभी स्वीकार कर सकता 
ह; अन्य स्त्रयॉ तो मेरी माताकै समान हैं ” यह कहकर श्रीपादने 
उत्तर दिशांकी आर तपस्याके अर्थ जानेका अपना निश्चय प्रकर 
किया; जिसको सुनते ही उनकी माता तो मित हो भूमिपर गिरगर्यी, 
पिता व्याकुल दो आँखासे आँसू बहाते हुप कहने लगे “हम तो आशा 
कर रहे थे कि तुम हम वृद्धोंकी दीनता दूर करके हमारा रक्षण 
करोगे | हम सब दुःख सूल चुके थे, परंतु तुमने फिर यह एसी दु:खद 
बात सनायी ! अब हम इस इद्धावस्थाम किस प्रकारसे अपना जीवन 
व्यतीत करगे? हमारे इन नेत्रपाददीन लडकोका जन्म किस 
प्रकार बातेगा ? ” 


इस प्रकारके करुणाप्णे वचन सुन श्रीपादेने माताको सावधान 


किया, दोनाक आस अपने हाथसे पोळे, आर कहा “हे माता! हे 
पिता ! आप किसी प्रकारकी चिता न काजिये । आप पुत्र पात्रादि 
सित सुखसे रहगे । इस लोकम सख भोगकर अंतमे मोक्ष पावगे 
आपके दोनों पुत्र शतायुषी हागे, इनके भी संतात होगी, जिसको आप 
अपना आखासे देखेंगे । वशपरपरासे अखंड लक्ष्मी इनके घर 
निवास करेंगी, इनके सब वेदाज वेद शास्त्रोंके ज्ञाता होंगे । अब 
मुझको आज्ञा दीजिय। ” यह कहके थीपादने अपने भाइयोंकी ओर 
छपादष्टिस देखा ओर वे दोनों तत्काल नेत्र पादादि अवयचासे यक्त 
ओर वेद शास्त्रोंके ज्ञाता होगये; दोनोंने दोडके थीपाद स्वामीके 
चरणापर मस्तक रख प्राथना [केयी के आपने हमारा जीवन 
सुखी कर दिया. 


माता पिताने सोचा कि दत्तात्रेयके वरदानसे यह साक्षात्‌ “ 
उन्द्दाका अवतार हुआ ई, इसकी अवज्ञा की जायगा तो अवश्य विघ्न | 


होगा; इसलिये दुःखितांतःकरणसे उनकी प्राथना हो. करते रहे 
अचानक श्रीपाद स्वामी अदृश्य दोगये । उन्होंने वैराग्य रूप. खासे 
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विवाद किया, इसलिये उनका नाम श्रीपाद, आवछभे प्रासद्ध हुआ । 
पाछे वे काशी पुरीर्भ कुछ काल गुप्त रूपसे रहे, वहाँले बदारकाश्रम 
की जाकर वदरोनारायणके दशन किये, भक्तजनोंको दीक्षा देते 
हुए अनेक तीर्थाकी यात्रा करते हुए आप गोकण क्षत्रमे पहुँचे । 





EE सामना... सहायक. 


15 अध्याय ६ 
शवणका शिवजीसे आत्मलिंग हस्तगंत कर लेना । 


चिष्णशमाने पछा के इस क्षत्रका नाम गोकण [कस कारण 
से रखा गया?” सिद्धने कहा:-पलस्त्य नामके ऋषिकी भायो केकया 
परम शिवभक्त थी,.सवकाल शिवजीको पजामं निमग्न रहता थी; 
पूजा किये बिना भोजन नहा करती थो । एक दिन पूजा करनेके लिये 
उसको शिर्चालूग नहीं मिला तब व्रतमंग होनेके भयसे मृत्तिका 
का लिंग वनाके उसकी पूजा कियी । 

केकयाका पुत्र रावण अत्यंत क्र था, उसने माताको प्रणाम 
करके.पछा कि क्या कर रही हो? माताने कहा “ मृत्तकाके लिंगकी 
एजा कर रही हुँ । रावणने कहा “ तुम बड़ी अभागिनो दो जो मुझ 
जैसे पराक्रमी पुरुषको माता कहलाती हई मृत्तिकाके लिंगी 
पूजा करतो हो ।' फिर पूछा कि “ इस मात्तकाके लिंगको पूजा करने 
से कोन फळ मिल सकता हे ? केकयाने कहा “ फेलासमं रहनेके 
लिये स्थान मिळता हे । ” रावण बोला " में केलास सहित महादेवको 
तुम्दरि सम्मुख उपस्थित कर दूंगा ओर तुम प्रत्यक्ष महादेचकी अपने 
घर बेठे एजा किया करना ! क्यों जथा म्रा्तकाके लिग बनानेका 
कष्ट उडा रही हो ” यह कहकर रावण उसी समय मनके समान वेग 
से. केलासपर पहुँचा, क्रोध करके शुञ्र और रमणीय केळास 
पर्वेतको हिलाया, ओर दशां मस्तक पवतसे टिकाके यासो सुजा 
घुटरनापर रखकर पवतको ज्या हा उठाना चाहा, साता पाताळ डोऊने 
लगे, शेषका फण हिलने लगा, कुम भयके मारे कॉपने लगा, देवता 
सब भयचाकिेत हुए, अमरपुर ओर स्वग कंपित होने रगा, मेरु गडु- 
गड़ाके गिरा चाहता था, फेळासके सब देवतागण भयभीत हो कहते 
थे[क प्रलय हुआ चाहता है, पावेतीने भयभीत हो राकरसे कहा कि . 


२० स्रीशुङ्चरित्र । 
आप यहाँ निशित होकर वेठे हे, फेलालकी कछ सुध आपको नहा 
हे, कि उसपर क्या क्या आरए आ रहे हे, सारे नगरम आतक व्याप रहा . 
है; उसका शीध प्रतीकार कीजिये! ओर सत्र देवताओंकी रक्षा कीजिये!” 
यह सन शकरने बायें हाथसे रावणको दशो शिर ओर वासां भजा 
. साहित पकड़के फेलासके नोचे फेक दिया । तब शचणने “शव शिव 
कहके राकरका ध्यान किया, और स्तवन किया, कि“ हे शूलपाणि !! हे 
जगद्रक्षक शिरोमणि |! में आपकी शरण हू । म आपका भक्त इं, रक्षा 
छोजिये । ” शाकरजी भोळे भाले ! इतने हाम प्रसन्न हो उन्दाने लक- 
श्वरक्तो छोड़ दिया । फिर उसने शाकरका स्तांत्र करक अपन दशा 
सस्तक्कोर्म छिद्र किये, उनमे अपनी आँतांके ततु पिरोकर घाणा बनाया; 
ओर उसपर सामवेद और सब प्रकारके राग, रागिणी, गणागण, ताळ, 
स्वर पचक समयोचित गाकर राकरको प्रसन्न [कया । शकरने 
उसकी ऐसी हढ़ भक्ते देख कहा “ जो इच्छा तुम्हारी हो मागो ”। रावण 
ने कहा “ हे पिनाकपाणि !! सब प्रकारका चभव आपन मुझ पाहले हा 
दे दिया है; अव मेरा इच्छा यही दे कि केळास लकाम चळे; मेरा 
जननाका व्रत है कि नित्य आपकी पूजा करे उसका मनोरथ 
परा कर दीजिये । : 
शिवजीने कहा " केलासको वदद ले जानेसे काई आधिक लाभ 
. न होगा, हमारा आत्मलिंग ळे जाओ; चद्दा तुम्हारा सब कामनाप एरा 
कर सकता दै । यह किंग नहीं, हमारा प्राण दे, इसकी त्रिकाल पूजा 
सुद्रामिषेकस' कियी जाय और एक सो आठ वार मंत्रका जप किया 
ज्ञाय तो तीन वर्षामें मनुष्य मेरा स्वरूप हो जाता हे; जिसके पास 
यह रिंग रहेगा उसकी कमी मृत्यु नदीं होगी, इसको ळे जाते हुए 
मागम पृथ्यापर न रखना । | 
इस प्रकार शोकरसे. लिंग पाकर रावण महेश्वरको दडवत 
प्रणाम करके हर्षित होता हुआ चला । 
इधर नारद मानि यह वृत्तान्त जानकर इंद्रपुरीम पहुँचे; -उन्होंने इंद्र 
से कहा, “ आपंका सब पेश्वये आज. राकरने रावणको दे डाला; 
उसको अमर कर द्याः अब देवताओंका छुटकारा रावणके दाथसे 
होनेका नहीं; अब आप लकापुरीको, जाइये ! रावणका सवा करने 
का निश्चय कीजिये ! उवेशी, रंभा, मेनकादि अप्सराआको लकेराको 
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भट कर दीजिये । ” यह सुन इंद्र भयभीत हुआ, ओर नारद सुनि. 
को साथमें लेकर चह ब्रह्मदेवके पास गया; ब्रह्मदेव उन दोनॉको - 
साथ लेकर भगवान विष्णुके पास गये; ओर भगचानने झाकरसे 
कहा, “ आपने यह क्या किया ? प्राणलंग रावणको कयां दे दिया ? . 
रावण महा दष्ट और क्र राक्षस दे, जिसने सब बड़े बड़े देवंताऑको 
सेवक ओर बंदी वना रखा हे; उनका छुटकारा अब किस प्रकारस ' 
होगा ? ” महेश्वरने कहा “ उसको इढ भाक्त देख म ये वात भूल गया 
था, और सळमें लिंग दे बेठा; अभी कुछ बिगाड़ नहीं हुआ दे, केवल : 
पाँच घारिकाएँ बीती हें; अभी आप चाहें तो कोइ युक्ति लड़ा सकते है ।' 
| विष्ण भगचानूने सदशन चऋको तत्काळ सेज द्या, चह सय- 
का मार्ग रोककर स्थित हआ, जिससे सूयेनारायण आगेको न बढ़ सके। 
| फिर उन्होने नारद्‌ मनिसे कहा आप शोध पहुंचकर रावणको माग- 
| में वातोंमें उळ्झाइये, जिससे वह ,लंकाम न जाने पाचे, इतनेमें मे और 
 कऋईय॒क्ति सोचता हँ. । ” नारद मुनिने उस ओर गमन किया 

इधर विष्णुने विघ्नेश्वर ( गणपति ) को बुलाया; और उनको 
सव वत्तान्त समझाकर कहा आपका सब लाग कायक आरभम' 
पूजा करते हैं, परंतु रावण कभी नहीं करता दै; आज उसके कायम 
आप विघ्न कीजिये । प्राणरिंग यदि ळकामे पहुँच जायगा तो रावण 
किसीके अधिकारका न रहदगा । > 

गणपतिने कहा “ बह सब कछ आपके इच्छानुसार म करूंगा “ 
| पहिले मेरे लिये मोदकोंका प्रबंध परा एरा होना चाहिये । जा 
| विष्णु गवानूने मोदक, पंच खाद्य, गुड़, गरी, छुद्दारा, अनार 
| ऊख, सिगोये हुए चने ( छोके इए) आदे अनेक प्रकारके खाद्य 
चर्वण उनके लंबोदरके प्रणामसे, उनकी इच्छाके अनुसार उनके 
साथ दादेये; गजाननने प्रसन्नवासे कहा अव आपका काय 
सेने जाना है | 

गजानन अपने साथके पदार्थको चबाते इण त्रह्मचाराका स्वरूप ' 
धारण करके वेगस चलू 

इधर नारद्‌ मृनिनें रावणके सम्मुख उपस्थित हो कहा “ लकेर !. 
कहासे आरहे हो ? रावणने यथावत वृत्त निवेदन किये; नारदून कहा: 
“ यदि दाकरने अपना आत्मरिंग तुमको देदिया दे तो निःसंदेह तुम 
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वड़े ही भाग्यशाली हो !! वदद किंग अवश्य ही शकरके कहे अनुसार 
फल देने चाळा है; यदि तुम मुझको लिंग द्खाओ तो में उसके चिह्न 
पहचानकर उसके लक्षण ओर गण विस्तार साहत तुमसे कहंगा के 
लिंग कसे उत्पन्न हुआ, आर वह पहिले ।केसने पाया; इसकी कथा 
बड़ी ही अपूव हे; स्वस्थ चित्तसे बंठकर सुनो ।” यह कहकर नारद 
सुनिने कथा कहना आरम्भ किया । 

नारद्‌ सुनिने कदा: पक समय ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव ताना 
भगवान्‌ पारधको गये, तो उन्हाने एक मृग मारा जो सब सोरभाको 
[निगळकर कालाग्निकी भांति त्रह्मांडके पक खडपर पड़ा था । उसके 
तीन सींग थे, ओर तीन ही लिंग थे; तीनां सगचानांने एक एक [ळग 
लेलिया । उन्हीर्मेका यह दाकरका लिंग है। जो इसकी तीन चष पूजा 
करता है, चह निगेणी घेदमर्ति इश्वर होजाता है जहाँ यह लिंग 
रखा जायगा, वही स्थान केलास हो जायगा; ऐसी इस लिगकी महिमा 
हे । इन्हीं लिंगांके कारणसे ब्रह्मा, विष्णु, मद्देवका इतना महत्व हे । 
४ ओर भो एक बात हे सनो, ” इतनाही नारद मानि कह पाये थे कि 
रावणने कहा मझको शीघ्र जाना अवश्य हे, अब आधिक कथा वाता 
नहीं सनना चाहता । 

नारद्‌ सुनिने कहा “ संध्याका समय होगया है, म भी संध्या करने 
जाता हूं; इतना तुमसे कहे देता हूँ कि सध्याको आतेकाळ हुआ 
चाहता है, इसलिये मागे चलना बंद करके संध्या कर लेना उचित हे । 
परतु रावणने इस कहनेपर लक्ष्य नहा दिया; उसको तो छिंगको लका 
में ळे जानेकी पड़ी थी, वह क्या इनकी पट्टीम आने लगा ? नारद माने 
सध्या करनेके लिये नदोके तीरकी ओरको ओर रावण लकाकी 
ओरको चले । 


गोकणे महाबलेश्वरकी स्थापना । 


कुछ दर जानेपर रावणने सोचा कि सध्यावन्दन तो करना अवश्य 
हे, परंतु चह शिवलिंगको नीचे रखे बिना किस प्रकार हो ? लिंगको 
नोच रखनेको शाकरने मनाइ कर दियो हे, संध्या न करूं तो त्रतभग 


. हांगा; फर क्या करना चाहिये ? इस प्रकार मन्च सोच कर रहा था, 


इतनेम एक ब्रह्मचारी मागम समिधा तोड़ता हुआ दिखाई पड़ा ( यह 
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विघ्नेश्वर है ) यह रावण ओर गजञाननका सस्चाद सुनने और अपना 
कायफल देखनके लिये चिमानांपर बंठकर आकाराम सघ देवता 
स्थित थे । 
( रावण ब्रह्मचारी सम्बाद ) 

रायण--तुम किनके पुत्र दो और किस कुलमे तुम्हारा जन्म 
हुआ हं: 

अह्यचारी--किस लिये पूछते हो ? क्या मेरे बापके सिरपर 
तुम्हारा कुछ ऋण हे ? | 

रावण-( हसकर ओर उनका हाथ पकड़के ) नहीं | नहीं ! पत्र !! 
कहो तुम किनके पुत्र हो? म या ही प्रीतिसे पळता हैं; ओर कोई कारण 
नहीं हे; तम डरो मत । - 

त्रझचारी-मेरे पिता जटाधारी भस्मांगी रुद्राक्ष पहिननेवाळे 
रात दिन भिक्षा माँग अपना निवाह करने वाले है; मेरो जननी जगन्माता 
है । तुम कयां एछते हो ? मुझको तुमसे सय लगता हे मेरा दाथा छोड़ दो 
सझको जाने दो । 

रावणने कहा हे ब्रह्मचारी ! जव कि तस्हारा पिता दरिद्र है 
सिक्षाइसिसे निर्वाह करता हे, | तो तमको उससे कछ सख नहीं 
मिल सक्ता हे; इससे तो अच्छा होगा यादे तम मेरे साथ मेरे घर 


 लंकापुरको चलो । वह सारा नगर रत्नजडित और बड़ा ही सुदर दै; 
वहाँ देवताओंकी पूजा किया करना । जो जो तम चाहोंगे सो सब... 


वहा तमको दिया जावेगा । मेरे साथ हो चळे चलो | 

त्रह्वाचारी-छकाम तो राक्षसी बहुत है, वे मुझको भक्षण करज्ञायेंगी; . 
मं नहीँ जाऊंगा । मेरे हाथ छोड्दो, सुझको जानेदो । मझे सख लगी | 
हे । ( यह कह खळीतेसे खाद्य निकाल फंके मारना आरंभ किया ) | 

रावण-सुनो ब्राह्मण ! अच्छा तुम्हारा इच्छा नहीं है तो नहीं सही ! 
परंतु मेरा थोड़ासा कार्य तो कर दो; जबला में सध्या करूं यह 
शिवलिंग अपने हाथम लिये रहो । 

्रह्मचारा-यह बखेडा मं न उठा सकंगा; छिग न जानें कितना भारा 
होगा; में बालक अरण्यचासी हैं ! म लिये न रह सकंगा ( यह कहके 
मानों सचमुच अनेक प्रकारसे अपना पीछा छुडानेकी उससे 
प्राथना किसी ) 


` 
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रावणंने भी अनेक प्रकारले उनकी [चनती करक अतम उनकाळग 
संप दिया, ओर आप संध्या करने चळा गया । राचणन उधर सध्या 
करना आरंभ किया, इधर ब्रह्मचाराने उसके पाछे यह कहना 'आरभ 
कर दिया, कि लिंग बहुत भारी हो रहा इ; मुझसे थामा नहा जाता हः 
शोघ सम्हालो नहीं तो में पृथ्वीपर रखदूंगा । रावण झीघ्रतासे आया. 
हो चाहता था, तबला तीन बार गणेशजोने पुकारके अतमें रावणके 
पहुँचनेसे ` पहिलेही छिंगको पृर्थ्वापर रखादेया; आर दूवताआन 
आकाशसे गणेशाजीपर फूलाकी वषा कियी । म 

रावण ज्यों ही सध्या समाप्त फरके आया लिंगको एथ्वापर रखा 
देख चहुत व्याकुळ हुआ, ओर उसने. गणपतिको घैस लगाये | वह 
हारुरवदन धनाकर झठ सूँठ रोतेहुए वहाँसे चळ दर्ये । चरते समय 

; कहा “ अभी में अपने पित!से जाकर कहता हूँ । मुझे कयां मारा £ 

रावणने अपने सव हाथास कसके पकड़कर ।लगका उठाना 
चांहा तो चंद पृथ्वी सहित:उठने लगा ! बहुत कुछ बुद्धि दोडायी परंतु 
पथ्योको छोड लिंग नहीं उठा; रावण महावळी रहा इसा कारणस 
वह लिंग “.महावलेश्वर ” कहलाये; उठाने आर खाचनस मुड़कर 
गायके कान जैसा आकार ही गया इसलिये “ गो कण 
महाबळेश्वर” कहलाये । 


अध्याय्‌ 
गोकण महावरूखरका महिमा । 


विष्ण शमने पूछाः-दे स्वामी | सबसे पहिले इस क्षत्रम किस 
' अक्तने क्या फळ प्राप्त किया ! उसका वृत्तान्त काहय । | 
सिदने कहाः-हे शिष्य | प्रचीन काळ में इक्ष्वाक राजाके वंशमें 
दक मित्रसह नामका राजा संव शास्त्रा ओर धर्मोका जाननेवाला 
आर बड़ा विचारवान तथा प्रतापचान्‌ हुआ था; वह एक [दिन मृगया 
के लिये गहन चनमें गया, चहा उसने पक भयंकर देत्यको देखा; 
उसको राजाने अपने बाणासे यमराजके घर पहुँचा दिया । दत्यने 
ग्रत्य॒के समय अपने भाईसे कद्दा “ यादे तुम मेरे सच्चे बन्धु हों तो 
मेरा पलटा राजासे अचझ्य लेना । ” MR 
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देत्यका भाई अपने भाईके दुःखसे बड़ा दुःखी हुआ। क्रोध कर 
अपने भाईके कथनानुसार पलटा लेनकी इच्छास, मायासे मनुष्य 
रूप धारण करके, राजाके घर सवक बन रदा । बहुत दिनोंलों 
भला भाँति सेवा करता रहा । एक दिन राजा अनेक दट पह्मआंका वध 
फरके घरपर लाया, ओर ध्राद्धक दिन चसिष्ठादि प्रसद्ध ऋषियोंका 
निमंत्रण करके, भोजन सामग्री जुरा देने आर पाकाक्रेयाकी व्यवस्था 
करनेके कार्यपर उस नररूपध्यरी कपटी देत्यको नियत किया । उस 
दुएने घोखले नरमांस पकवा दिया । ज्यो दा वह वसिष्ठ सुनिके मागे 
पाहले ही परास्ता गया, उन्हाने कोथ करके राजाको शाप दिया, कि 
“इसा समय तुम ब्रह्मराक्षस हो जाओ!” राजा भी कोचवरा हो दाथमें जल 
छेकर मुनिको शाप देनेके लिये उद्यत हुआ | उसने कहा “ मेने कोई 
अपराध नहीं किया, किस कारण शाप दिया ? ” राजाकी स्थोने सम- 


-झाया कि गुरुकों शाप देना बहुत अनुचित हे, उनकी शरण .जाना 


चाहिये । तब राजाने अपनी स्त्रीका कदा मान अजलीका जल अपने 
परापर डाळ लिया, जिसले उसका नाम कव्मषपाद प्रसिद्ध . हुआ । 

राजा गारुके शापसे त्रझराक्ञस होकर पृथ्यापर चिचरने लगा, 
और उसकी पत्नीने वसिष्ठ मानेको शरण जाकर करुणायुक्त दचनोंसे 


उनका स्तवन किया ; जिससे सुनि शांत हुए । उन्हाने कहा वारह दषे 


पय्येन्त शाप भोग कर फिर राज्य करेगा । 

राजा ब्रह्मराक्षसके सेषमें निज्ञन चनम निवास करता और 
नित्य अनेक जीव जतुकी हिंसा करता | इस प्रकार कछठसे दिन बिताने 
ळगा । एक देन एक ब्राह्मण द्स्पती (स्त्री पुरुष) जाते दुष ब्रह्मराक्षस 
ने देखा, ओर उनको जैसे बाघ पशुआंको पकड़ लेता हे इस प्रकार 
पकड़ छिया । ब्राह्मणीने अपने पतिको पकड़ा देख अत्यन्त शोफाकऋुछ 
होकर राक्षसके खरणॉफर गिर कर प्राथना [केयी “ मेरे सौभाग्य 
का रक्षण करो! अथवा मुझे भक्षण कर जाओ, .परंत मेरे पतिको 
छोड दो.!! पतिके पविना स्त्रीका जीवन व्यर्थ होता हे ” ब्राह्मणी अनेक 
प्रकार से गिड़गिड़ायी, परन्तु उस पाषाण हृदयने कुछ न सुना, ब्राह्मण 


को भक्षण कर छिया । 


ब्राह्मणाने. निराश और क्रोधित होकर राजाको शाप दिया, कि 
चासष्ठ सुनिके शापसे छूर कर जब तुम अपने राज्यपर पहुचोगे 
ह 





५६ औशरुचरित्र । 
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. तब तुम अपनी स्त्रीसे संग करते ही मृत्युके ग्रास हो जाओगे। यह 


कह कर वह निप्रपती अपने पतिकी अस्थियां एकत्र करके अग्निम 
प्रवेश कर गयी । | 
राजा बारह वषे बीत जाने पर शापमुक्त होकर अपनी राजधानी 
को गया । उसने अपनी भार्याको इस नतन शापका वृत्तान्त कह 
सुनाया जिसको सुनकर वह अत्यन्त दुःखित हुई ; आर अपने प्राण 
त्यागका निश्चय किया ¦ राजा मी दुःखी हुआ, उसने मेत्रीले परा- 
मशे छिया । मंत्री बहुत चतुर था, उसने कदा सब तार्थोको यात्रा 
करनेसे आपका दुःख दर होगा । 
मेत्रोके कहे अनसार राजा ताथयात्राको गया, अनेक ताथांमें 
दान, घम, यज्ञ कमोदे करता हआ, मिथिळाएरीमें पहुंचा ; वहां 
पक इक्षके नोचे चिश्रामके अथ बेठ गया। कष्ट दर न हानेके कारण 
से निराश हो चिंता करने लगा | इतनेमें वहां अचानक गोतम माने 
आये। उन्हाने राजास सव वृत्तान्त सुन कर कहा “तुम्हारा कष्ट निवा- 
रण कंरनेके योग्य बंहुत श्रेष्ठ तार्थ गोकण महाबळेश्वर हैं ; घहां पर 
भगवान्‌ सृत्यंजय सदाशिव निरंतर [नघास करते हे, उनके स्मरण 
मात्रसे त्रझहत्यादि पापांका नारा हो जाता हे; जसे अघेरा रातर्म 
“ कितनी हा अग्नि जलाई जाय अथवा चंद्रोदय भी होता हे, परन्त जव 
ळा सूर्यादय नही द्दोता अघकारका नाशा नही होता । वेस हा सब ताथा 
की यात्रा करनेपर भी पाप दूर न हो तो गोकण महावलेश्वरके दशन 


करने चाहिये । सहस्र त्रहाइस्याके पाप भी एक गोकणे महाबळेश्वर - 


क्षेत्रम प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हें और मनुष्यका आत्मा शुद्ध 
हो जाता हे। परदारादि षड्‌ पाप मी इससे दर हो जाते हैं! इंद्रादि 
सब देवता, ओर वसिष्ठादि ऋषि, सिद्ध, यक्ष, गंधव, एकिन्ररादि वहां 
तपश्चया करके फल प्रात कर लिया करते दे । जो जो कामनाएँ मनुष्य 
करता हे; सो सब पुणे होती हे । वहां सव लोग अपने अपने नामसे 
लिंग स्थापन करते दें ; ब्रह्मा, विष्णु, कातेवीये, गणपति, घर्म, क्षेत्र- 
पाल, दुगो आदि अनेकोंने वरदान पा पाकर अपने अपने नामके लिंग 


स्थापन [किये है ; इसीसे चहां पर असंख्यात लिंग ओर तीर्थ है। तात्पर्य. 


यह कि वहांपए जितने पाषाण हें सबको शिवलिंग और जितने जला- 
दाय हे सबको तीथ जानो। | 


{| 
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राजाने कदा, हे मुनि | इस स्थानका अनुभव पहिले किसको 
हुआ हे? सो कृपा कर कहिये। े 


चांडालिनका उद्धार । 


ऋपिने कदा, हे राजा! असंख्य जनाको अनुभव हुआ दे, में 
स्वयं वहाँ गया था, और जो कुछ मैने देखा वही तुमसे कहता हूँ। 
| जब में वहां गया था उस समय ओर भी अनेक पुरुष आये थे; एक 
| दिन मध्याहके समय में एक इक्षकी छांहमे वेडा था, जहां पक : 
|] व्यद्धा, अंधी, फोढ़ी चांडालिनी भी आ पहुँची । इसके सारे अंगमें कोढ़ | 
था, जिसमें कमि पड़ गये थे, पोष और रक्तसे दुर्गेघ फेल रही था, 
कई दिनासे वह निरादार थी, इस कारणसे अशक्त हो गयी थी, सुद | 
में दांत नहीं था, और वह सूख गया था, गंडमाळा और काके रोग | 
से भी वह पीड़ित थी, कफसे उसका गळा भर गया था, पहिननेके | 
लिये उसके पास वस्त्र सी नहीं था, शोचकी व्याधिले वह म्रृतप्राय 
हो रही थी; ऐसी बद चांडालिनी, जिसके मस्तक पर केश भी नहीं 
थे, चडेळका सी आकृतिवाली बारबार पृथ्बीपर गिरती, पड़ती, उसी ` 
वृक्षक छायामें मेरे समीप आकर लेट रही, और थोडी ही :देरमें 
मर गई | ज्यों ही उसने प्राण छोड़ा उसके लिये आकारासे हाथांमं : 
निशूल खट्वांग और टंकायुध, मस्तक परं मुकुट, ळळादमें चंद्रमा, ` 
कानोमें कुडल धारण करके, चके समान दिव्य कांति वाळे, शिवजी 
के दूत विमान लेकर उतरे। मुझे विस्मय हुआ । तब मेने शिवदूती 
से पूछा कि भला यह पापिनी, अधमा किस-प्रकारसे विमानके योग्य : 
हुदै ? भवनको सिंहासन पर बेठाना किस अक्रारसे- योग्य दो. सकता 
है? न तो यह शिवजीका ज्ञान रखती थी, न कोई जप, तप, दान, . 
पुण्य, यज्ञ, योग, साधन जानती थी; केवल पाप ही का पचेत थी; यहद | 
कैसे शिवलोंककी आविकारिणी बनायी गई ? | 

शिवदूतोंने कह्दा:-खुनिये, झुनि | “पूवे जन्मे यदद एक चाह्मणकी ` . 
कन्या थी, इसका नाम “ सौदामिनी ” था, यह चद्रमाके समान कांत 
वाळी अत्यंत सुद्र स्वरूपवती थी; जब यह विवाहके योग्य हुई, उस 
समय पक ब्राह्मणसे इसका विवाह किया गया; कुछ काळ बीतनेपर : 
इसका पति किसी व्याविसे पीडित होकर मर गया । पतिके मरण | 








~ 
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२८ श्रीगुरुचरित्र । 
से दुःखी हो यद्द कछ काळ पय्येन्त अपने पिताके घरपर खेल करती 
रही; पीछे तारुण्यकी चचलताले यदद अपने घमेको सम्हाल न सकी, 
परपुरुषोको देख देख यौवन प्रबळ होने लगा, जिसके कारणसे 
उन्मत्त होकर वह गप्तरूपसे व्याभिचार करने लगा । हे सुनिवय | | 
पाप छिपा नहीं रहता; जब उसकी जातिके लोगांने जाना, तो उसको 
बहिष्कृत कर दिया । अब वह निःशक होकर व्याभिचार करने लगी; 











` और उसी नगरमे एक तरुण सुदर स्वरूप बनियाकी कुलस्त्री होकर 


रही । उस शूद्रसे एक पुत्र. हुआ । कहाहै--“ स्त्रियः कामेन नदयंति 
त्राह्मणो हीन सेवया । राजानो ब्रह्मदंडन यतयो भोग संग्रहात्‌! " 
अर्थात्‌ स्त्रियांका कामसे, घ्रा्मणोंका हीन जातिके लोगांकी सेवा 
करनसे, राजामोंका घ्राह्मणोंके क्षोभसे, ओर यतियोंका विषयभोगसे 
नाश होता है । उस आाद्रके सपर्कसे यह सन्नी भी नित्य मांस मादेराका 
प्रयोग करने लगी । एक दिन मद्राकी घुनमे ऐसी उन्मत्त हई. 
कि भेड्के घोखेर्म गेयाके बछवेको मारकर मांस पका खाया, और 
बछवेका शिर दसरे दिनके लिये रख छोड़ा । संध्याके समय मदके 
उतर जानेसे सघम आई, ओर गेया दहनेके अर्थ बछड़ेको देखने 
गई, तव बछड़ेके स्थानमें भेडको बघा पाया । अव उसने जानाके 
वछवा मार खाया, ओर “ शिव शिव !! हे चद्रमोळि !! ” कह कर 
चह दुराचारिणो विलाप करने लगी । उसने पातिके भयस बवे 
का शिर, दड़ियोंमें ध्र चमेको श्रमिमें गाड़ दिया। अड़ोस पड़ोस के 
ळोगोपर यह प्रसिद्ध किया कि बछड़ेको वाघ ळे गया, ओर यही कह 
कह कर घह राया करती । 


कितने दो दिन उस शद्रकें घरमें रही | पीछे जब सृत्य इई तव नरक 
में डाळी गई; अनेक वषे वहाँ नाना प्रकारकी यातानाएँ भोग कर दूसरे 
जन्ममं चांडालके घर जन्मी । उत्पन्न होते ही अधी हुई, रंग कज्जळ 
के समान काली थी; माता पिताने कुछ दिनों मोहसे उसको पाला, 
उनकी मृत्युके उपरान्त इसके समस्त शरीरम कोढ हो गया, स्वजनोंने 
इसका पारस्याग कर दिया, तव भिक्षा मांग २ कर निवाह करती रही, 
कुछ काळ बीतनेपर मिक्षाके द्वारा भी अन्न वस्त्र नहीं मिलने लगा, 
अधासे सवेकाल पीड़ित रहने लगी, इद्धा हुई । सब शारीरमें रक्त और 
पाबसे दुगधि आती थी । | मी 
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जव माघ मासमें नगरके लोग गोकण महावलेश्वरफों यात्राको 
चळे तो यह भा उनके साथ चळ निकली । या्रियांसे करुणा वचन 
वोंलष्के, रो रोके, उनके मागम गिरकर, उनका हाथ खींच कर, सिक्षा 
मांगती थी । सबसे कहती थी कि मेरी ओर देखो ! मेने दान पण्य नहीं 
किया, इसीस मेरी यह दुदेशा हुई है; इसका विचार करो, में घस्त्रके 
बिना झीतसे, और अन्नके विना झूखसे कितना कष्ट उठा रही हूँ! रोग 
से दःखित : 
और दिन तो वह किसी प्रकार भिक्षा पा जाया करती थी । परतु शिव 
रां्रिके दिन उसको किसीने भिक्षा नदी दियी । उस दिन यात्रियोंसे 
भिक्षा मांगती थी तो वे कहते कि आज महा शिवरात्रि ( उपवास करने 
का दिन ) है, आज केसी भिक्षा ? पकने हँसते हण एक बिल्वपत्र 
उसके हाथमें डाळ दिया; चांडालिनने विल्वपत्रको रूँघा; और यह 
कहकर कि यह तो खानेका पदाथ नहीं है, फेक दिया; वह पत्र अकस्मात 
शिवजीको छिंगपर गिर गया । भिक्षा न मिलनेसे दिन भर उपवास हुआ, 
बिल्वपत्र फेंकने और वह शिव लिंग पर गिरा इससे शिवजीकी पूजा 
हुई, और क्षुघाके कारण रात भर नींद न आनेसे जागरण हुआ; इस 
प्रकार अकस्मात्‌ और अनायासमें शिवराजिक पुण्य दिन उसचांडालिन 
से व्रत हो गया । अंतमे पहिलेके रोग ओर क्लेशके अतिरिक्त छुंधा 
जागरण आदिस आविक पीड़ित होकर त्यक्त प्राण हुईं, अथोत वह 


'सब पापासे सुक्त हुई, वह ईश्वर की प्रीति पात्र हुई ” 


. इस प्रकारसे शिवदुर्ताने मुझसे कहा, ओर चांडालिनपर 
अमत सांचा, जिससे उसका शरीर दिव्य हो गया; फेर उसको विमानसे 
बेठाकर वे शिव लोकको ले गये । हे राजा ! गोकण महाबंलश्वर ऐसा 
पुण्य स्थान हे; तुम शीघ्र ही वहां जाओ । वहां पहुँचते ही तुम्हारे 
सब पाप दूर हो जायँगे, ओर फिर तुम इस छोकमें सुखसे जन्म बिता- 
कर अतम उत्तम.गति पाओगे। राजा सुनिके कहे अनुसार गोकण 
क्षेत्रको गया ओर सब पापॉसे मुक्त दो गया । 

सिद्धने कहा, गोकणे महाबलेश्वरकी ऐसी महिमा दे इसी कारण 
खे ओपाद स्वामाने. वहा निवाल किया था । 


| 
| 
| 
| 








३० श्रीशरूचरित्र । 


अध्याय ८ | 
विष्णु झमोने पूछा, हे महात्मा ! श्रीगुरु श्रीपाद स्वामी गोकर्ण 
क्षेत्रम कितने दिनाला रहे ? ओर आगे क्या कया हुआ ! सो अनुग्रह 
करके कहिये । | 
महात्माने कहा “तीन वषेला श्रीगुरू वहाँ रहे, फिर वहांसे श्रीगिरि 
पर आये । जिनके चरणाके दशनमात्रस सब तीर्थाके सेवनका 





"फल मिळता है, उनको तीर्थाटन करनेसे क्या प्रयोजन था ? परंतु 
केवळ भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही उन्हाने पेसा करना स्वीकार 

` किया था । चार मासतक वहाँ पर रहे । फिर निव्चात्त संगमपर आये, 
' बहाँके साधओंको दरान देकर फिर कुरवपुरमें आये । 


करवपुर बड़ा पुण्य क्षेत्र हे, जहां कृष्णा गंगा पुण्यपावन नदी 
बहती है, इस क्षेत्रकी महिमाका चरणेन करना सवेथा अशक्यदे तथाप 
सक्षपस कहता हू । 


मदमात ब्राह्मणका षट्शाख्रज्ञाता हा जाना । 


करवपरम एक ब्राह्मणकी स्त्री बड़ी सुशीला, सदाचारिणी ओर 
पतित्रता अबिका नामसे प्रसिद्ध थी; उसके पुत्र उत्पन्न होते ही मरजा- 
या करते थे प॒वाजत पापाकी निष्छतिके अथ उसने तीथाम स्नान 
[कया । तब उसको एक पत्र उत्पन्न हआ, वह भी मदमात। माता पिता 


ने प्रेमसे उसका पालन पोषण किया, बड़ा होनेपर उसका व्रतवधघ . 
किया, ओर विद्याभ्यासका आरंभ कराया; अनेक प्रकारसे पढ़ाया | 


परंतु उसको विद्या नहीं आयी | त्राह्मणको भी चिता हुईं, उसने वहुत 


“ताडना भी कियो, जिससे अत्य लोगोको दुःख होता था, परतु फल कुछ 
"नहा हुआ । ब्राह्मणस उसकी स्त्रीने कहा" बहुत कष्टसे हमे यह पुत्र 
प्राप्त हुआ है, इसके प्रालब्धम विद्या नहीं हे तो कष्ट करना व्यथ है; 


रात दिन इसी प्रकार ताड़ना करनेसे किसी दिन मुझे अपना प्राण 


` छोड़ना होगा ।” व्राझणने पत्रके विषयमे चिता छोड़ दियो । कुछ कार 


बीतनेपर ब्राह्मण व्याधिसे पीड़ित होकर मर गया। ब्राह्मणी पुत्र सहित 
भिक्षार्बात्तिसे निवाह करने लगी । 
पुत्र ववाहके योग्य हो गया, परंतु किसी घ्राम्हणने उससे अपनी 





SS रद 


अध्याय ८ ३१ - 


fe {> sos See id न्न ~ 


कन्याका विवाह करना स्वीकार नही किया; किन्तु मतिहीन होनेके 
कारण सव लोग उसकी निंदा किया करते थे । कहते थे कि तुम पत्थर 
'होते तो अच्छा था, तुमने अपने कुलको कलंक लगाया, हे सूख ! तुम्हार 
| 'पिताका यश चारोराष्टरॉमे प्रसिद्ध है, वे वेद शास्त्र और घमैके ज्ञाता थे । 
| ' उनके घर तमने जन्म लेकर उनको अधोगातिमें डाला; भिक्षा मागकर 
नि "निर्वाह करनेस तुम क्या नहीं जाते ! तुम पशुआका भांति जन्सम 
! बिता रहे हो। इस प्रकारके निंदात्मक शब्द सुनते सुनते उस ब्रह्मचारी 
| को वड़ी ग्लानि हुईं ; उसने अपना माताले कहा सं अब अरण्यवास .« 
| | करके अपने प्राणांका परित्याग करूंगा ! मेरी यह देह किस कास- ह 
'की है ? जो तम्हारा पोषण न कर सके? सव लोग मेरी निदा करते ह 
। 'सो अब सनी नहीं जाती । _ उसका ऐसा कथन सन माता बहुत 
| ` दुःखी हुई. उसका कंठ भर गया, दोनों दुःखी होते हुए गंगाजी के 
| 'प्रवाहमें गये | वहाँ अकस्मात सद्गुरू श्रीपाद योगाश्वरका दशन 
हआ; दोनोने चरणोंपर गिरकर देडवत्‌ प्रणाम किया, आर हाथ जोड 
'ब्राथना कियी कि हे भगवन्‌! हमारी इच्छा है।के गेगाम देह त्याग कर 
परंतु आत्महत्त्या करना महापातक है, इसालिये हमको ऐसा वरदान 
दीजिये कि इस पातकसे हम बचे रह । 
श्रीपाद स्वामीने देहत्याग करनेका कारण पूछा तब ब्राह्मणा 
सब वृतांत्त सुना गई । फिर उसने प्राथना कियी कि आगेके जन्मम 
मझे ऐसा मन्द्मति पुत्र उत्पन्न न हो ! किन्तु आपके जसा . एज्यमान 
पुत्र पाना चाहती हूं, जिसको उसके बचपन ही में मे सब लोगोंसे 
पजित देखें; और फिर मेरा उद्धार भी हो जाय, जिससे यह संसार चक्र 
'छर जाय; और सव पितर स्वगेमे निवास कर | 
योगीश्वरने कहा, है सती ! एक म्वाळने जिस प्रकारसे इश्वरको 
“आराधना कियी, उसी प्रकारसे तुम भी करो । भ्रीहेरिके समान 
पत्र तमको उत्पन्न होगा ।. ग्वालकी आराधनाकी प्रकार विस्तारसे स 
"कहता हं सुनो । 











प्रदोष पजाकी महिमा । 
उज्ञायेनी नगरीमें चंद्रसेन नामका राजा बड़ा घसेपरायण था, उस 
' राजाका माणिभद्र नामका एक मित्र था, वह सवेकाल, इश्वरकी भार 
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करता था, उसने इश्वरको प्रसन्न करके उनसे एक चितामणि पाया; 
उस माणिका यह गुण था कि लोहा उसको स्परकरते ही सुवणे होजा- 
ताथा और उसका यह भी गुण था, कि जिसके पास वह मणि रहता 
था वह जो ओ इच्छापं करता था वे सब पुणे होती थीं । उसके गुण 


, सुनकर अनेक राजाओंने माणिमद्रसे मणि ले लेनेफे लिये अनेक प्रकार 


के प्रयत्न किये । सामोपचारसे मणि मिलनेकी आशा न देखी, तब 
- >» कि उज्जायेनी ~ डर 
'सब राजाओने मिलकर उज्जायेनी नगरपर चढ़ाई कियी ; अपार से- 


' न्य लेजाकर नगरको घेर लिया । | 


उस [दिन शनिवार अयोदशी ( शनिप्रदोष ) थी राजा शंकरकी पूज 
कर रहा था; राज़ाओंसे नगरके घेर जानेका वृतांच सुनकर भी राजा मनमें 


किसी प्रकारको चिंता अथवा शंका न करके दषे पूवेक एक चित्तसे 


पूजा करता रहा । उस समय एक ग्वाळका एत्र अकस्मात वहाँ पूजा 
समारंभ देखनेकी इच्छस जा पहुंचा; पूजा समारंभ देख उसने 
अपने साथी: दूसरे लडकासे कहा कि इसी प्रकारका खेल खेलना 
चाहिये । सब लड़कोने मिलकर एक पाषाणमें  शिवालयकी कल्पना 
करके और कलपना हा का शिवलिंग, गंथ, पुष्प, छुप, दीप नेवेद्यादि 
बनाकर सवके सब काटपनिक पूजासमारंभमें निमग्न हुए। जव भाजन 
का समय हुआ, सबकी माताएं भोजन करनेके लिये वाळकांको बुलाने 
गयीं, तब सव बाळक चले गये, केवळ वह ग्वाळकुमार नही गया; उसकी 
इच्छा काल्पनिक शिवमादेर और पूजाको छोड़ जानेको नहीं थी; 
इतना ही नहीं कितु वह शिवर्जाके ध्यानम निमग्न था । वह खेळ नहीं 


. खेळ रहा था | वह अनन्य भाषसे शिवजीकी भक्ति कर रहा था । उसकी 


माताने उसको पाटा, उसका खेळ ( नहीं, पूजा ) तोड़ फोड़कर भ्रष्ट 


` कर डाला, पाषाणोंको दूर फेंक दिया । 


बश्चेको बहुत खेद्‌ हुआ, वह विलाप करता हुआ मूर्छित होकर 
प॒थ्वोपर गिर पड़ा । थोड़ी देर पीछे जब सावधान हुआ, तब शिवजी 
का ध्यान करता हुआ प्राणत्याग करनेको उद्यत हुआ | एक अज्ञान 
वञ्चक मनकी ऐसी दृढ़ता देख भगवान्‌ चन्द्रमौलि प्रसन्न हुए। उस 
स्थान पर सूयेके समान तेजस्वी माणिके शिवलिंग सहित रत्नजडित 
शिवालय बन गंया। उसमें से शिवजी प्रगट हुए। उन्होने बच्चेको कंठसे 
लगाया और उसको निज़स्वरूपके द्यीन देकर कहा " में तुम्हारी 


॥ 
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सक्ति देखकर प्रसन्न हुआ हं, जो तुस्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो ” 
बञ्चने प्राथना कियी कि हे भगवन्‌ | मेरी माताने आपकी पजा 
भ्र केयी, इसके [लये उसपर क्रोध न कीजिये, क्षमा की जिये । 
सहेश्वरन तथ स्तु कहकर यह भा कहा कि तम्हारी माताके 
उद्रखे भगवान्‌ विष्णु अवतार टगे, और तुम्हारी सव इच्छाएँ पण 
हांगा, तुम्हारे वेशको सब प्रकारके सखोपभोग मिलेंगे, यह कहकर 
बशावजी उसो शिवाळलयमं अद्य हो गये। शिवलिंग सहित शिवालय 
उस ग्वालके द्वारपर बना रह। । ग्वालके दाळकने अपने घरपर पहुँचने 
पर मातासे सब उत्तांत निवेदन किया ! 
` शिवालय और शिवलिंग निमोण होने, और ग्वालिनके वरदान 
नेके इत्तान्त तत्काल नगरमे प्रसिद्ध हो गये। ग्रामवासी और चे राजा 
छोग जो सन्य लेकर आये थे विस्मित हुए | राजा लोग द्वेष छोड़ छोड़ 
कहने लगे कि यह नगर बड़ा पवित्र हे। इसका. राजा बंड़ा पण्यवान हे! 
उससे विरोध करना उचित नहीहे, किंतु उसके दशेन करन चाहिये- 
फिर सब राजाओंने चद्रसेनले भट कियी ओर परस्पर वहुतेरी 
प्रेमको बातें हुई । सबने शिवालय ओर शिवलिगको देखा, शिवालय 
के रत्नांका प्रकारा सयके प्रंकाशके-सम।न देखाइ दिया, इसा प्रकार 
का ग्वालका घर भी रम्य ओर सशोसित देखाइ पड़ा। राजाने ग्वालिन 
से सव वृत्तान्त पळा-सो उसने विस्तार साहत कह सुनाया | सुनकर 
सव राजा बहुत सतष्ट हुए | चट्रसेनने ग्वालकों सब ग्वालाका राज्ञा : 
बनाया, अनेक देश जायगीर दिये ओर बहुत सपात्त सी द्यी । इसके 
उपरन्त सव राजा अपने अपने देशको चले गये । | 
श्रीपाद स्वामीने त्राह्मणकी स्त्रीस कहा हे सता! इस प्रकारले 
प्रदोष पूजा करके ग्वालन फल पाया । तुमको भी अपनी मनस्कामना 
पूणे करनेके अर्थ मनका सराय छोड़ शनिप्रदोषके दिन घत ओर 
शासुको पजा करनेका नियम करना चाहिये; अवद्य तुम्हारा पञ्च 


ज्ञानी होगा । | 

यह कहंते हुए विप्रवनिताकी दीन दृशापर महांत्माको अधिक 
दया उत्पन्न हुइ। उन्हाने उसके पुत्रको अपने समीप बुंछायों। उसके 
मस्तकपर अपना दहिना हाथ रखके आशीवाद दिया । ओर ब्राह्मणी 
का पुंत्र तत्काल महा ज्ञानो हो गया । तीना वेद उसको मखाम्र हो गय । 
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वेद, शास्त्र, तके, भाषा, आदि अनेक विषयाका वह ज्ञाता दो गया । 
ब्राह्मणीको वडुत आनंद हुआ । उसने स्वामीकी स्तति किया कि “ हे 
भगवान्‌ आप साक्षात्‌ इश्वरके अवतार ह! मेरे पूव पण्यके प्रभावसे 
ही आप मेरे कष्ट निवारण करनेके अथे मनुष्य देह घारण करके मुझ 
को दशोन दे रहे दे. । अव मेंने निश्चय किया हे कि संदेव प्रति शनि- 
प्रदोषको व्रत और शिवजीको पूजा किया करूंगी; सुझे आपके वचनो 
पर विश्वास है; मेरा पत्र अवइय हा आपके समान ज्ञानी होगा। ” 

इस प्रकारसे प्राथना करके नित्य स्वामीकी पूजा करना आरभ 
किया । और झानिप्रदोषको भी स्वामी ही की प॒जा करती थी। पजा और ' 
त्रत के प्रभावस वह द्विजपुत्न बहुत ज्ञानी हुआ, सव त्राह्मणांमें अधिक 
'चज्य च सस्मान्य समझा जाने लगा, उसका विवाह होगया, 
पञ्च पात्रादिक सहित उसने अपना जन्म सखसे बिताया । 
जिसपर श्रीगुरूकी कृपा होती हे उसको इसी प्रकारका सुख 
प्राप्त होता है। क; 


अध्याय ९ । 
विष्णुशमाने सिद्ध मुनिसे पूछा, हे दयाघन ! महात्मा श्रीपाद : 
स्चामीके कुरवपुरमें निवास करते हुए आगे आर क्या क्या हुआ . 
सो कृपा करके काहिये । 


धोवीको राज्यप्रापिका वरदान । 


सिद्ध सुनिने कहा “ स्वामी नित्य गंगा स्तानको जाया करते थे; 
जिनका केवल द्रीन करना ही गगास्नानसे अधिक फलदायक होता 
है, उनको रागा स्नान करनेकी कोन आवश्यकता थी ? परन्त जन 
व्यदार ओर लोगोंपर अनुप्रद करने तथा गंगाको महिमा बढ़ानेके 
अथ चे नित्य चिधिपूवेक स्नान किया करते थे । | 

एक दिन गंगाजीके मध्य प्रवाहर्म स्वामीको स्नान करते हुए . 
एक घोयीने देखा | तबसे वह नित्य तीनों काळ महाराजके दरानको 
जाया करता था; आर दृंडवत प्रणाम करके मनोचाकाय कमसे उनको - 
' भक्ति किया करता था; उनका आँगन नित्य घहारके उसपर पानी : 
सांचा करता था | उसकी सेवा और उसका भाव देख स्वामी बहुत . 








अध्याय ९ रे ३५ 
संतुष्ट रद्दते थे । इस प्रकार बहुत काळ बीतनेपर वसंत छऋतुमें एक 
दिन घोवी नित्यके अनुसार गंगाजीके तटपर कपड़े धो रहा था, उसी 
समय वहां पर एक म्लच्छ राजा अपनी रानियों, दास, दासी, जन्य, 
मंत्री आदि सहित जलक्रीडांके अर्थ आया । उसकी चद्रेकी जैसी 
कांतिवाळी सुद्र स्वरुप स्रियोंने बहुमूल्य रत्नोंके आभूषण पहिने 
थे, उसके असख्य हाथी घोड़े भी वहुमूल्य आभूषणोसे सजे थे। उसके 
साथमें अनेक प्रकारके सुस्वर वाद्य थे, जिनका नाद चित्तको बहुतही 
आनंद देता था। इस प्रकारके समरोहक साथ राजाको अपना खियौँ 
ओर परिवार.साहित प्रवाहमे जळक्रड़ा करते देख धोत्रीका मन भी 
उस पेश्वय्येकी ओर खिंच गया | घोबी अपने मनम बहुत विस्मित 
होकर कहने लगा । “ इस राजाके घेभवकी अपूव शोभाने मेरा मन 
छीन लिया है ! घन्य दे यह राजा ! यह इंश्वरका बड़ा भक्त हे! जिनके. 
प्रसाद्से इसको इतना विभवे मिला। किस प्रकारसे इसको सदूगुरुका द्दो- 
नहुआ होगा ? जनके उपदेशसे इसको इश्वर भाक्तिका अवसर मिला? 
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अहा हा |! केसे कसे बहुमूल्य, मनोरम ओर सुद्र वस्त्राभरण राजा 


और राना पहनते दै ? इतने वेभच और सुखके साथ जो जीवित हे, 
उसका जीवन सफल हे। मुझ जैसे जन्म दुःखीका जीवन तो पशुके 
जीचनके समान दै । ” र 

इस प्रकार दुखितांतःकरणले मनमें चिता कर रहा था, इतनेमें 
भक्तवत्सल सद्गुरू श्रीपाद स्वामी उसके मनका भाव जानकर प्रगट 
हो पूछने ळगे “ हे वत्स | किस चितामें तुम इस समय निमग्द 


` घोबाते कहा “ स्वामी !! राजाका वैभव देख मन अत्यंत संतुष्ट 
हुआ | यद्द राजा अवश्य हा श्रागुरूका परम भक्त है! एवे काळम 
इसने भगवदुपासना किय़ी है, उसीका फल यह पा रहा है; मुझ जेसे अचि 
द्याप्रसित पापी प्राणीके पसे भाग्य कहाँ है? जो अपनी इंद्रियोको 
ऐसे राजविलार्साका उपभोग करा सकुँ ? इसलिये में आपके चरणा 
के दशन हासे सुखी रहूंगा ” महात्माने कहा '' हे वत्स! तुमने इस 
जन्ममें बहुत कष्ट उठाया दे, अव तुमको भोगविळासकी इच्छा हुई है, 
सो तुम यथेच्छ राज्यभोगका अनुभव करके इंद्रियोंको संतुष्ट करो ! 


क्योंकि असंतुष्ट इंडिया मोझ्की बाधक होकर अगिके जन्मने भी 





३६ | शोररूचरित्र । 





बाधा करेंगी.। ”-घोबीने कहा. “ हे भक्तवत्सळ ऐसा फरनेसे तो 

आपके चरणाँके दर्दांन मुझसे छट जांयगे, जो [किसी प्रकार मेरे लिये 
हितकारक प्रतीत नहीं होता हे । आपका मुझपर पूरा प्रा अनुग्रह इं, 
इसलिये मुझे ऐस्ता छानोपदेरा कीजिये कि. जिससे आपके चरण 
सझस न छूटे | | 

स्वामीने कहा, “ इस घातकी तुम किंचिन्माच भी चिंता न करो । 
नुम बेदुरा नामक नगरीमें म्लच्छ राजाके घर जन्म पाओगे, वहाँ 
पहुंचकर हम तुमसे भेट करेंगे, उस समय तुमको शान प्रात. हांगा; 
हमको और भी अनेक काये करने अवच्य हें लिये अवतार 
अरण करना होगा; और रन्यास्क्षफे वेषमे टसह सरस्वती अपना 
नाम प्रगट करके तुमसे भेट करेंगे । अब. तुम यह -कताओ कि तुझ 
इस्त्री जन्म राज्यपभोगा करना चाहते हो. या दूसरे जन्मम £ 

घोषीने कहा." हे दयास्िन्छ ! यह जन्म तो बात चुका, इस 
उद्धावस्थामे सज्यफोग सुखकर नहीं हो रूकता दें, चह तो तरुणा- 
बस्था है मे आनंद देता दै ” महात्मानें कहा “ तथास्तु ” घोबीने 
तत्काळ प्राण:छोंड़ वेदूरा नगरीके म्लेच्छ राज के घर जन्म छिया । 
. सिद्ध सुनिने कहा हे तात ! करवएरमें रहते हुए. महात्म ग्रापाढ्‌ 
स्वामीने अनेक कार्य किये । वहां उनकी महिम्य बहुतः बढ़ी, जिसका 
विस्तार फूकेक कर्णेन करना अशक्य दे, तथापि संक्षि रूपरू आरे 
तणन [कया जावेगा । 

श्रीपाद स्वामी वहुत काल वहां निवास करके आश्विन बदी १२ 
प्रग नक्षत्रको गंगामं अदंदय हो गये । लयोकक हष्टिसे तों के अइश्य 
अतीत होते हैं, परत जो एरुष भीगरुकी सक्ति निमेल अतःकरणसेः 
करता हे, उसको अब भी दे उसी. स्थानमें दशान देते हे. । 


अध्याय १०॥ 
चोंरांसे वघ किय गये गरु भक्तका घनर्जीवन । 
सिद्ध सुनिने कहा,~'काइयप गोत्रमें उत्तक्त हआ वलभेदा नामका 


एक सुशाल आर आचारवान ब्राह्मण व्यापार द्वारा अपना उद्र पोषण 
रकया करता था, आर प्रतिप श्रीपादको यात्राको जाया करता था । 
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एक समय वह व्यापार करनके अर्थ देशांतरकों गया । घरसे 
निकलते समय उसने अपने मनमें निश्चय किया कि “ व्यापारम एणे 
रूपसे लाभ होगा. तो श्रीगुरु स्वामीके सस्थानमें उपास्थित होकर 
एक सहस त्राह्मणाको इच्छाभोजन कराऊंगा | ” वह. श्रीपाद वछम 
[मीके चरणोंका ध्यान करता हआ देशांतरम उद्योग करता रहा, 
उस व्यापारमें उसको सोगुना लाभ हुआ, ओर मनमें अत्यत आनंद 
पाकर उसने मनोतो पुरा करनेके अथ अपने साथम द्रव्य लेकर श्रीपाद 
क्षेत्रतो ओर यात्रा कियी । चोराने किसी प्रकार यह इत्तांत जान 
लिया; वे भी कपटी वेषसे यात्राका निमित्त कहकर उसके साथ हो लिये, 
ओर मागमे रातके समय अचानक द्विजका मस्तंक काट द्रव्य 
हथियाकर चलते वने | भक्तोंके रखवाळ भगवान श्रीपाद स्वामी 
` अला यह अत्याचार कब सह सकते थे ? तत्काळ जटामंडित भस्मां- 
कित वेष धारण करके त्रिशूळ खट्वांग हाथम लेकर चोराँके सन्सुख 
आये आर त्रिशूलसे उनका शिरच्छेद करने लगे; चोरोके शिर कार 
लिये, एक चोर हाथ जोड़ स्वामीसे प्राथना करने लगा फि “ हे 
प्रभु ! से निरपराघी हुँ । में नहीं जानता था कि ये लोग ब्राह्मणका 
वध करेंगे; नहीं तो में इनके साथ न आया होता । ” तब स्वामीने 
त्राणका गला जोड़के अभिमंत्रित भस्म ब्राह्मणके ( प्रेतके ) कठम 
लगा दिया, जिससे वह तत्काल सजीव हो गया, और स्वामी 
अइर्‍्य हो गये। जो चोर ब्राह्मण के पास था उसने सब व॒त्तांत बा- 
हाणको कह सुनाया | त्राह्मणको निश्चय हुआ, के अवश्य ही. वह 
साक्षात्‌ त्रिपरारि थे । ; 
चोरसे अपना द्रव्य पाकर ब्राह्मण करवपुरको गया, भ्रीपाद स्वामी 
को पादकाकी भक्तिपचक पजा करके सहस बाहाणोको मोजन 
कराया । इस प्रकार सहस्रशाः डःखो जन मनोतियां करके अपनी 
कामनाएँ सुफळ करते हें, ऐसी कुरवपरकी अपार सहिमा हे । 








O—— 

अध्याय ११ 

वामा चुसहसरस्वताका जन्म । 

 शिष्यने सिद्ध मुनिसे चिनति कियी कि हे भगवन्‌ ! आगे अवतार 
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परंपरा किस प्रकारसे चली सो काहये । 

सिद्ध सनिन कदा “ हे वत्स ! पहिले .जिस विप्रजाकी कथा 
मैने तुमसे कही हे कि गुरुके उपदेशसे वह. शनिप्रदोष ओर ।शवपूजा 
करती रही थी, उसको देहवासना शेष रही ओर वह मृत्युको प्रा 
हुई ; तब वह उत्तर देशमें करंज नामक नगरमे वाजसनेय शाखाके 
एक ब्राह्मणके घर जन्मी । उसका नाम भवानी रखा गया । 

भवानी अपने माता पिताके घरपर स्तेहपूवक प्रातिपाळित होती 
हुई विवादके योग्य हुई, तब उसो गांवम माधव नामक ब्राह्मणस 
उसका विवाह कर दिया.गया । 

यह ब्राह्मण शिवजीका भक्त था, विवाहके पश्चात्‌ दोनों पतिपत्नी 
अनन्य भावसे प्रेमपूचेक इश्वरको .पूज्ञा ओर शानिप्रदोषका बत 
सोलह वषे पर्य्येन्त करते रहे; पीछे वह घ्राह्मण-कन्या, जो अब माधव 
शार्माकी पत्नी है गर्भवती हई । डोहेदके समय उसके मनोरथ ब्रह्मज्ञान 
कहने ही पर समाप्त हुए ; वासरे पाँचवें ओर. सातवें मासम जनरा- 
व्यनंसार तथा शाखानसार उत्साह [केये गये । नव मास एण होते ही 
भवानी प्रस्ता हुई ओर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । | 

यह पुत्र जन्मते ही आकार (32 ) का उच्चार करने ळगा, सोलह 
बपला इश्वरकी उपासना करनेपर जों पुन्न उत्पन्न हुआ उसका 
माता पिताको अत्यानंद होना स्वाभाविक दै हे। घ्राह्मगोंको यथेच्छ. 
दक्षिणा द्विया गर्यी, जन्मनाम शालिग्राम देव ओर प्रालि (प॒कारनेका) नाम 
नरहरि हुआ | पुत्रका आकार उच्चारण सुनके सब नगरवासा विस्मित 
हुए । ज्योतिषियांने कहा “बहुत ही उत्तम लग्नमें पुत्र उत्पन्न हुआ है 
बड़ा ही प्रतापी ऋषि होगा ! जिस पुरुषपर इसका अनुग्रह होगा वह 
अखिल जगतर्म वंदनीय हो जायगा। अष्ट खिद्धियां ओर नव निधियां इसके 
द्वारपर सवेकाल निवास करेंगी, इसके दशान मात्रले पतित जन पुनीत 
हागे; ऐसा पुत्र तुम्हारे यहां उत्पन्न हुआ हे, माना तम्हारे सब 
मनोरथ पणे हो गये। ” यह सन माता पिताको असीम संतोष इआ, उन्हाने 





' दृष्टि टग जानेके भयसे अनेक उपचार किये) और, पीछे भी वे 


करत रह । 
साक्षात्‌ जगदुत्पादकको किसकी दृष्टि लग सकती दे? परंतु. 


` माता पिता उनके स्वरूपको क्या जानते थे? वे अपनी ओर से लोकिक . 
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घमेके अनुसार प्रयत्न करते रहे । 

अब शालिग्राम देव दिन दिन वढ्ने लगे । एक दिन उनकी माताने 

अपने पतिस कहा, बच्चेको स्तनके दूधसे तृप्ति नहीं होती, या तो कोई 

स्तनपान करानवाली खरी ढेंढना चाहिये या कोई भेस छेनी : चाहिये; 
यह संवाद सुन शालिग्राम देच हँसे और ळपकके उन्हाने अपनो माता 
का स्तन दाहिने हाथसे स्पश किया, तत्काळ स्तनस बच्तीसा 'घाराप 
वेगसे बहने लगा, यह. चमत्कार देख माता पिता. विस्मित आर 
आनंदित हुए । उन्हाने यह चमत्कारिक इत्तांत किसीपर प्रगट नहीं 
होने दिया । ज्यां ज्यो बच्चा बढ़ता गया, नये नये चारित्रोंसे माता पिता _ 
को आनंदित करता गया ! परतु एक चषका हुआ तबला भा चह 
३४ के अतिरिक्त अन्य कोई भी शाब्द मंहसे नही वोलता था ! साता 
पिताने उसके बोलनेके अथ सात वरसलो अनेक प्रयत्न किये परतु 
वह हास्यसखसे ओंकार दीका उच्चारण करता था, अन्य कुछ भा 
नहीं बोलता था । उन्होंने जब देखा कि बेटा मूक (गूगा) हे तव उनका 
सब आनंद जाता रहा ओर वे दुःखित होकर कहने ठगे “ अहो !! 
बडा ही अन्याय है कि हमने सोलह वर्षेछो शिव गोरीकी सेवा की, 
अयोदशी शिवरात्रिको उपवास किये, वे सव व्यथ हुए: एक ही 
पत्र हमको प्राप्त हुआ ! उसकी भी यह दशा दे !! पुत्र उत्पन्न हुआ 
तव ही से हम आशा करते थे कि यह हमारा सरक्षण करेगा परंतु 
हंमारी सब आशा व्यर्थ हो गई । 

इस प्रकार शोक करते हुए माताको देख नरहरि देवने फिर माता 
पिताको एक चमत्कार दिखाया ! घरमें एक लोहेका दड था 
उसको स्पती किया और चह तत्काळ सुवर्ण हो गया । 

यह चमत्कार देख उनको जसा कुछ आनंद हुआ, उसका सामा 
न ही । अब उन्होंने जान लिया कि यह कोई अवतारी पुरुष हैं | दे 
प्रार्थना करने लगे “ हे तात ! हे कलदापक ! तुम्हारे अवतारसे हमत 
बहुत सुख पाया । अज्ञानवश अबला तुमको इम मूक समझते रहे, 
कपा करके अपनी तोतळी बोलीसे हमारे अतःकरणाका आनंदित 
घीजिये।” यह सन पुत्रने उनको सकेतसे समझाया, क “ माजोबेधन 
हो जानिपर बोलने लगुंगा । ' तब जाकर साता पिताको संतोष हुआ | 

मौदीवघनका उपक्रम किया गयाः। नगरवासी कहने लगे कि 
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सूकको किस प्रकार गायत्री उपदेश किया जावेगा ? उन्हामसे पकने 


कहा:-“हमको इससे क्या प्रयोजन :हमको तो इसी बहानेसे चार दिन 
मिष्टान्न भोजनका लाभ उठाना हे ।” चोळ और यज्ञोपवीत धारणके 
पश्चात्‌ मॉजीवेधन हुआ, फिर मंत्रोपदेश हुआ, जिसका उच्चार 
शालिग्राम देवने मनही मनमें किया । उपदेश होनक पीछे माताने 
त्रचारीको पहिली भिक्षा दियी । उस समय ब्रह्मचारी शाएिग्रामदेवने 
“ अग्नि मीड़े पुरोहितम्‌ ” इत्यादि ऋग्वेदका उच्चारण किया, 
दूसरी मिक्षाके समय “ इषेत्वादि ” यजुर्वदका, तीसरी भिक्षाके समय 
४ अग्न आयाहि ” सामदेवका गायन किया। | 
जिस वालकको अबला सब प्रजन मक समझते थे, उसको बिना 
सिखाये पढ़ाये इस प्रकार वेदोच्चार करते देख सब नर नारी आश्यायंत 
ओर चकित होगये। अब सब लोग शालिग्राम देवको इश्वरका 
अवतार ओर जगदूगरु मानने ळगे, सबने,उनको दंडवत्‌ प्रणाम [केया। 
माता पिताको आनंदकी सामा नहीं थी । परंतु बह आनंद अल्पकालीन 
ठहरा! क्योकि उसी समय शालिग्रामदेवने अपनी मातासे कहा “तुमने | 
अभी सुझको भिक्षा मांगनेका उपदे श किया दे, सो कदापि मिथ्या नहीं 
हो सकता है; अव मुझको आज्ञा दीजिये, में तीथोटन करूंगा । ” यह 
सनते हा माता पितापर माना दुःलका पवत टूटा पड़ा, कठ भर आया ! 
बोला नहीं जाता था । आँखाले ऑसआंको धारा बहन लगा । सूछत 
होकर कुछ देरला निर्जाचको भांति पड़े रहे! जय सावधान हुए तब शोक 
से विकल होकर बोले “ हे तात ! हम जानते थे कि इश्वरको सेवारा-. 
घना सुफळ हुई | परंतु बह निरा श्रम था! अब हमारा दुःख कोन दूर 
करेगा? हम किसको शरण जावंगे ? हमारा जीवन किस प्रकार चातगा!” 
इस प्रकार कह कहकर अनेक प्रकारसे विलाप करने लगे । तब ब्रह्मचारी 
ने कहा “ त॒म दुःख न करो ! तमको ओर भी चार पत्र उत्पन्न होंगे 
वे तुम्हारा सवा करंगे | पव जन्मम तुमने शिवजोको सवा पजा कियी. 
हे वह कदापि निष्फल न होगी । ” यह कहकर माताके मस्तकपर | 
अपना दाहेना हाथ रखा, जिससे उसको पर्व जन्मका स्मरण ओर 
ज्ञान हुआ । अब उसने जाना कि यह पुत्र नहीं हे, साक्षात. श्रीपाद 
स्वामी हे ! सवानीने स्वामीको दडवत्‌ प्रणाम किया । 
ब्रह्मचाराने कदा.“ हे माता ! म तो याते हॅ, में ससारसे अलिप्त 
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रहूँगा, सुझको अशी अनेक काये करने है, जिनके लिये तीर्थयाज्ञा करनी 
अवश्य हे । इसलिये मन्चको आज्ञा दगेजिये । ” मातांने कहा “ हे तात! 
तुम्हारा वियोग हमसे केसे सहा जायगा? केसे हमारे. भाण वचेगे ? 
फिर कव तुम्हारे दशन हमको होंगे ? घमेशयास्त्रमं तो चार प्रकारके 
आश्रमघमं कहे हँ--प्रथम वारह वष पथेत न्रझचये, फिर गुहस्था- 
श्रम जिसमें अनेक प्रकारके पुण्यकम किये जा सकते हैं, इसके पीछे 
वानप्रस्थ आर फिर सन्यास | लुम बचपनमें ही सन्यास अहण करना 
चाहते हो, यह किस प्रकारसे योग्य हो सकता हे? यह तो शाखे 
विरुद्ध आचरण है । ” 
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» अध्याय १२ 
श्रीपाद स्वाभीका माताको उपदेश । 


हाचारी, जिनको अब सदूगरु कहना चाहिये, मातासे कहते हें 
८४ तुम घसेशास्त्रका प्रमाण देती हो सो यथाथ हे, परंतु तुम स्वयं 
जानती हो [के “ आनेत्याने शराराण चभव नच झाश्चतम्‌ । नेत्य 
सज्निहितों सत्य: कर्तव्यो धमंसअहः | अथात्‌ शरीर अनित्य हे, 
वैभव अशाश्वत है, मृत्यु सवेकाळ ताक ळगाये रहती है; इस कारण- 
से मनुष्यको धर्मका संग्रह करना उचित है; तुम्हारा उपदेश किसी 
चिरंजोबीको उपयुक्त हों सकता है, में तो यह जानता हूँ कि देहका 
'भरोसा नहीं, जबलों देह सहदू हे, जितना चन पड़े पण्य संग्रह 
कर लेना चाहिये; जो सत्युको जीत सकता हो वह शरीरको चाहे 
नित्य माने । सथका रथ दिन रात चंळता रहता है ओर एक निमिषम 
बाईस सहस्थ गाँव पहुँच जाता है, इसी प्रकार आय क्षण क्षणमें 
जा रद्दी है; मेघकी बंद जेसी उक्षांके पर्त्रोपर अस्थिर रहती हैं, इसा 
प्रकार मनष्यकी आय भी क्षाणिक होती हे; थोड़े पानीम मछलियों- 
छी आयकी जेसी स्थाति दिखाई पड़ती दे, तेसी ही दशा मलुष्य- 
की आयकी हे; नादियांसे बहा हुआ जल फिर नही लोटता, तस ही 
आयके बाते हुए दिन फिर नहीं लोटते; पुत्र, दारा, घन, गोधन, घर 
ओर आय इनपर जो मनष्य भरोसा रखता हे, वह पश समान 
समझा जाता है; ससारस्वप्न बेलेके फूल अथवा बिजलीकी भांति है, 


> > का... >>. >. = 


९५ «७ “>> वक तक का I >>>. - जाए... ७-०... ७... वन “>> 


>. > 7 CT TS 





४२ श्रीशुरुचरिच । 








तत्काल नष्ट हो जाता है; इसलिये तरुणाइमें ही मनुष्यको घमेकाय 
करलेने चाहिये।” | 

तात्पये यह कि अनेक प्रकारले माता पिताको स्वामीने उपदेश 
'किया, जिसको देख सन सब सभासदाने आञ्चय किया कि अभीतो 
यह सक ही था, और इतने हीमे केसी केसी तत्वज्ञानकी बातें करने 
लगा ? जव माताने देखा कि कछ वश नहीं चलता हे, तव प्राथना कियो 
[क कमस कम जबळा मर दसरा पञ्च उत्पन्न न हो ले, तमको घरपर 
अवश्य रहना चाहये ! पीछे जेसी तुम्हारी इच्छा हो, कीजियो । ” तब 


स्वासांन एक चष पयत रहनका वचन द्या । 2719 


स्वामीकी विद्वत्ताका परिचय थोड़े ही दिनाम ऐसा प्रसिद्ध हआ 
के बड़े वड़े विद्वान्‌ परुष उनके शिष्य होकर उनके पास वदाध्ययन 
करनेके अथ आने लगे । 

थोड़े ही इनाम माता गर्भवती हुई, नव मास पूण होते ही एक 


. साथ दो पुत्र उत्पन्न हुए, शुरुका वचन सत्य हुआ, इसीलिये कहते हैं 


के गरुके वचनोंपर भरोसा रखना चाहिये । 

स्वामीने एक वषलां पिताके घर निवास करनेका वचन दिया था, 
तदनुसार एक वष पूण होनेका समय समीप आया, तबलों ये दोनों 
पुत्र तीन मासके हो गये। अव स्वामाने फिर मातासे तीथोटन को जानेकी 
आज्ञा चाहा? आर कहा के “ये तुम्हारे दोनों पत्र दोघाय होंगे इनके 
आतरिक्त दो पुत्र ओर एक कन्या ओर भी होंगे, तम्हारा जन्म सुखसे 
बोतंगा । ” माता पेताने स्वामीके चरर्णापर मस्तक रखके कहा “ तम 


'हमारे कुलदेवता हा, हमका तुम्हारे स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ था, 


माया माहसे हमारा बाद वाष्टत था, इस कारणसे हम तमको पक्ष 
भावसे मानते रहे सा क्षमा कीजिये | तुम हमारे वशका उद्धार 
करनके लिये अवताण हुए हो; जेसे भागीरथने गगाका लाकर सगरके - 
कुलका उद्धार केया, तसे हा तुमने हमारी बयालीस पीहढियोंकों 


` पावन कर दिया । इस धुरंधर ससारसागरमे हम तुम्हारे दान हीसे 


सखपूवेक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ” 
इस प्रकार माता [पताकं करुणाभरे वचन सुन स्वामीने कहा, 


£ तुम किसी प्रकारकी चिंता न करो, तुम सदेव लक्ष्मावान्‌ बने रहोगे, 
कसा दोनता तुम्हारे समीप नःजायगी, भोर जब जब तुम मुझे स्मरण 
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फरोगे तत्काल में तम्हारे समीप उपस्थित हुआ करूँगा; तुमने इश्वर 
की पजा प्रदोष समय फियी हे, उसकी महिमा ऐसी ही हे कि इस 
जन्ममें अनेक प्रकारके सुखांका उपभोग करके देहक अतम पुनजन्म 
होनेका कारण शेष नहीं रहेगा; इक्कीस वषेमें फिर मे तुमसे सेट 
करूंगा, अव मे वदरिका अमको जातां हू । 

स्वामीका यात्राको जानेका निश्चय सुन, परके सव नर नारा इकड 
हुए। कोई कहता था,“ इनके माता पिताका हृदय नहीं पाषाण है, जो ऐसे 
अढपवयरुक चालकको यात्रा करकी आज्ञा देते ह॑। इसरा कहता था 
"नको चाळक न समझो ! यह इंश्वरके अवतार दे। भला! सोचो तो 
सही, आठ वषकी वयम कोई भी बालक अपने आप चारों वेद पढ़ सकता 

१” सवने स्वामीको दंडवत्‌ प्रणाम किया, स्वामीने भा-प्रणाम किया । 
परजन सब अपने अपने घरको चल गये । माता पता [फर भां कुछ दूरळा 
उनके साथ २ गये । स्वामीने उनको निज स्वरूपका दशन दिया, 
उन्हाने दत्तत्रेय स्वरूपं भगवान्‌ ` कपूरगारका भा दशन कया, 
साष्टांग दंडवत करके स्तुति कियी, फिर चे स्वामीसे आज्ञा पाकर 
संतोष पुर्वक घरको लोट आये । 
` स्वामीका सन्यासदीक्षाग्रहण । 

स्वामी बद्रिकाश्रमको जानेके हेतुले निकले, सो प्रथम तीनां लोकम 
अनुपस्य ऐसी आविसुक्त पुण्यपुरी काशी (आनंदवन वाराणसी) पहुँचे; 
वहाँ कुछ काळ रहकर अष्टांग योग द्वारा तपश्चया करने लगे । उस 
समय उस नगरमे ओर भी अनेक तपस्वी पुरुष अनुष्ठान करते थे। वे 
स्वामीको तपश्चया देख बहुत विस्मित हुए; उनका स्वाथत्याग, तात 
वैराग्य, इढ़ सन्यास, त्रिकालस्नानका नियम आद्‌ देख सब तपस्वा 
और सन्यासी उनके दशनको आते थे । 

इन सन्यासियोम एक छृष्णसरस्वती नामके इद थे, जा बड़े तपस्वी 


` और.ब्रहज्ञानी थे; वे स्वामीके साथ बहुत प्रेम रखते थे; और अन्य 


सब यातियासे वे कहते थे कि इनको ( स्वामी शालिग्राम देय 
को ) मनष्य न समझो; यह कोई अवतारी पुरुष दिखाई देते हैं 

सब जनोंके लिये इनको वेदना करना ही भूषणास्पद होगा ; यह सच 
है कि हम सन्यासी हें, अटपवयस्क व्रहाचारीको नमन करनेसे जन- 
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३४. ` ` आीशुर्चरिञ्ञ । 








क 
सशुदाय हमारी निदा करंगा, परंत यह महात्मा, लोगापर अनग्रह 
करनेके याग्य और समथ होंगे ; इनसे सन्यास अहण करनेफे किये 
प्राथना करना चाइये, इनके दशन सातरसे पतित जन एनीत होगे । 
इस प्रकारका विचार -कर सब यतियांने मिळकरके स्वासीसे 
प्राथना कियो “ हे स्वामी !जनोपकारार्थ संन्यास ग्रहण करके हम 
छोगाका उद्धार कीजिये आर हमले आप पूजा लीजिये । कलिय॒गमे 
सन्यासाकां सब लोग निंदा करते है, कहा हे “ अश्निद्दोत्न गवाळंद 
खेन्यास पलपेतृकम । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पंच विवजेयेत्‌ ” 
अथात्‌ यज्ञ, दान, गवालवन, संन्याल, पळपेतक ऑर देवरसे पत्नोत्पन्न 
कराना, ये पांच वात कालियुगसे वज्ये हं, परंतु यदि ऐसा होगा तो 
इस आश्रमका उद्धार किस प्रकार होगा? पर्व काळमें जब इस 
मागका सव छाग निषिद्ध कहने लगे थे, तब शंकराचारयने अवतार 
धारण करके इस मागको वेद्संमत सिद्ध कर दिखाया था; 


सवस आजपय्यन्त माग चल रहा हे; काळे दिन दिन प्रबल हो रहा हे, 
इससे लोगाम [फर निंदा होने लगी हे, इसाछिये सब यतियोंपर द्या 





' करक आश्रमका उद्धार कीजिये । ” 


यांतयाका इस प्रकारको घिनेति सुनकर कृष्णसर स्त्रतीकी शुरु करके . 
राठिग्रामद्बने उनसे सन्यासदीक्षा ग्रहण कियी और नसिंदसरस्वती 
अपना नाम रखाया । 

चण्णुरामान पूछा महाराज! मुझे एक काक्का उत्पन्न हुई हे। आपने 
स्वामीको साक्षात्‌ त्रिसूतिं द्त्तात्रेयका अवतार बताया है अथोत चे 


स्वय गुरु ह; उन्ह कृष्णसरस्वतीको अपना गुरु बनानेकी क्या 
आवश्यकता था ? 


सिद्ध सुनिन कहा “तुम जानते हो कि थ्रीरामचद्रने वासिष्ठ सुनिको 
गुरू [कया था, आर भगवान्‌. श्रीछष्णने संदीपनकों इसका कारण 
यही ह कि उन्होंने मनुष्यका स्वरूप धारण किया था, इसालिये मनष्यों- 


केलिये जो मयोदा नियमित है, उसीके अनार व्यवहार करना उचित 


2 कष्णसरस्वता वृद्ध तपस्वी थे, इसलिये उनको गुरुत्व देकर उनका 
स्वामीने सम्मान किया । _ 


राष्यने पूछा "हे कपासिन्धु | कृष्णसरस्वतीकी आदि पीठ कोन था? 
[फर पाठपरपरा [केस प्रकार चली ? सो फहिये। 
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सद्धने कहा" आंद्पीठ आद्य शंकराचाय थे, उनके पीछे क्रमशः 
विश्वरूप, ज्ञानबाधागरि,सद्धागरि, इश्वरतीथ, नरासिहती थ. विद्यातीथ 
।शवताथ, सारताताथ, विद्यारण्य, . श्रीपाद, विद्यातीथ, मलयानंद, 


देवतीथ, यादवेद्रसरस्वता, और छष्णसरस्वती इस प्रकार [शष्य- 
परंपरा हुई । ” 
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उत्तरीय तीथांकी यात्रा । | 

यास अहण करनेके पश्चात्‌ सन्यासमागकी स्थापना करनेके 
अथ उन्हाने चारो वेदोका अर्थ कहा, इसोसे काशीपरीम चे सबसे 
आंधक पजनाय थे । धहासे बहतेरे शिष्पोंकों अपने साथ लेकर 
बदारकाश्रमका ओरको प्रयाण किया; मेरुको दाहिनी ओर छोड़कर 
अनेक तोथाकी यात्रा करते हुए, अनेक शिष्यांको साथम ळते हुए, 
.  भ्रमिकी प्रदक्षिणा करते हुए, गंगासागरको पहुँचे । गगासागरकी 
तथ्यात्रा करके स्वामा प्रयागराजभे आये । जिन जिन तीर्थाको उन्हाने 
देखा, जहा जहा जो जो काय उन्हाने किये, उन सबका यथा तथ्य 

_ बणन करना वहुत कठिन हः; तथापि संक्षेपसें कहता हू 
प्रयागर्म माघव नामका एक ब्राह्मण उनके पास दद्दोनको आया, 
उसको ब्रह्मशानका उपदेश किया आर संन्यास देकर उसका नाम 


माधव सरस्वती रखा इस शिष्यपर अन्य शिष्यांकी अपेक्षा स्वामीका 
अधिक प्रेम था । ” | 
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अध्याय्‌ 9३ 
॥ शिष्यने कहा “ हे स्वामी ! जिस प्राणीने कमी स्वममें भी मठा 
। नदी देखा, उसको खुदेवसे यदि दुधका सरोवर मिल जाय, तो दघ 
| बार बार पीनेपर भी वह तृत नहीं होगा; इस प्रकार रारुचरित्रका 
{॥ अमृत बार वार प्राशन करनेपर भी मेरा अतःकरण तृप्त नहीं होता । 
॥ में अल्पक्ष हूँ, थोगुरुकी महिमा नहीं जानता था; अविद्याके अधःकार 
। . मं भ्रमण करता हुआ. में कष्ट उठा रहा था; आपने मेरे अतःकरणको 
ह ज्ञानकी ज्योतेसे प्रकाशित कर दिया | आपको इस असीम छपाका 
| _ प्रतिफल कुछ नहीं हे जो में दे सकूँ! न इससे मैं उत्तीण हो सकता हैं ! 
अब प्रयागराजम माधवसरस्वताका दोहा देनेके पश्चात्‌ क्या हुआ? 


| । 
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४६ श्रीगुरूषरिच । 
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सो कपा करके कहिये । 

स्वामीने कहाः-हे वत्स ! गुरुचरित्र श्रवण करनेको तुम्हारे 
अंतःकरणमें विशेष छाछसा देख मुझे वहुत संतोष होता दे ! निश्चय ही : 
तुम्हारे ऊपर श्रीमुरुकी विशेष छपा है । 

माघवको उपदेश करनेके पीछे स्वामी कुछ काळ वहा रहे, 
उनकी महदिमाकी प्रसिद्धि हुई ! असंख्य पुरुष उनके शिष्य हुए, उन 
सबके नाम कहनेस विस्तार होगा | उनमें सख्य माधवसरस्वती 
ओर सात और भी थे--वाळसरस्वती, कृष्णसरस्वती, उपेन्द्र माघव- 
सरस्वती, सदानंद, ज्ञानज्योति, एक ओर यति, और आठवां में था । 


NN | ® OO २७५ 
' जनक जननां स्वापाका भट । 

हम लोगांको साथम लेकर अनेक तीथोंका पर्यटन करते हुए 
फेर एक बार करंज नगरमे पहुँचे । जनक जननोने उनके चरणोंका 
वंदन किया ! चारों भाई ओर भगिनीकी ओर आपने कृपाइशिसे देखा, 
पुरवासियांको बहुत ही आनन्द हुआ | उन्होंने स्वामीसे भेट करके - 
उनकी पूजा कियी । घर घर स्वामीजी भिक्षाके अथे समारोहके साथ 
वुळाये गये । सब लोग उनको भगवान्‌ विष्णुका अवतार मानते थे ।. 
जनक जनना भो भावभक्तियक्त हो पूजा करते थे, जननीको प॒वे- 
जन्मका स्मरण हुआ, उसने जाना कि भगवान चंद्रमोालिकी पजा 
सुफळ हुई, उसने अपने पति से पूर्वेजन्मका वृत्तांत कहा, तब जनक 
जननीने करुणापूण वचनोंस श्रीगरुकी प्रार्थना कियी कि हे स्वामी 

अव हमारा इस भवाणवस छुटकारा कर दीजिये । 
स्वामोने कहा “जसके कुलम पुत्र उत्पन्न होकर संन्यास ग्रहण 
करता हे उसको बयालास पीढ़ेयांका उद्धार हो जाता हे; सो मने. 





, सन्यास दीक्षा ग्रहण कर छियी हे, अब तुमको अपने उद्धारकी चिन्ता 


करनका आवश्यकता नहा रहा, तुमको अवश्य ही ब्रह्मपद मिलेगा; 
तुम्दार पुत्र शतायुषी हगि, चे अष्ठेश्वय हाकर जन्म बितावेंगे, उनके 
पु्राको ` सी तुम सुखपर्चक देखोगे, ओर काशी क्षेत्रमे अन्त और 
मोक्ष पाओणे | ” 

उनको भगिनीने जिसका नाम रत्नाबाई था प्राथना किया कि “ हे 


स्वामी ! में इस असार भवसागरमें डब रही हैँ, मेरा उद्धार कीजिये” 
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स्वामीने उससे कहा “ तुमको अपन पतिकी सेवा करनी चाहिये 
वही तुम्हारे लिये मोक्षका साधन हे; ससार सागरके पार .ज्ञानेके 
लिये जीका पतिकी सेवाकी अपेक्षा अधिक लाभदायक अन्य कोडे 
साधन नहीं हे । 

रत्नावाईने कहा हे स्वामी | आप भत, भविष्य और घतेमान 
वाळके ज्ञाता हं, सो मेरे प्रारब्धका वत्तान्त बता दीजये । 

स्वामीने कहा “ तम्हारी इच्छा तपस्या करनेका हे, परत तुमको 
अपना प॒वाजत कमेभोग करना होगा । पूर्व जन्मर्म तमने गयाकों ळात 
मारी थी, ओर पड़ोसीकी स्रो ओर एरुषाम तमने कलह कराया था, इस 
पापके कारणसे तुम्हारे सवोगमे कोढ़ होगा; तुम्हारा पति तपस्वी होगा । 

वह तुमको छोड़ देगा । ” यह खुन रत्नावाई अत्यंत दुःखिनी 





` होती हुई स्वामीके चरणोपर मस्तक रख स्तुति करने लगी,“ हे स्वामी 


मेरा उद्धार कीजिये ! ” स्वामीने कहा हे वत्से ! कुछ काल 
पर्यन्त तो तम अच्छी रोगी, उत्तर चयमें तुम्हारा पति तपस्वी हाँगा, 
तिस पीछे तम्हारी देहम कोढ़ होगा, भाग सोगनेके पीछे तुम्हारी 

शुद्ध होगी, अत समय मेरा भेट होगी, जव तम्हारी स्थिति बिगड़े 
तम अमरजा संगम भोमानदीके तौरपर गंधवेपुर नामके क्षेत्रपर 
पहुँच जाना । 

पीळ सद्गुरु.करंञ नगरसे शिष्य मडळी साहित प्रयाण करके 
गोतमी नदीके तीर नाणिक ध्येवक क्षेत्रको पहुँचे | इस क्षेत्रको अपार 
महिमा हे, सक्षपस कहताइ । 


नाशक ज्यबक क्षेत्रका माहमा । 
इस स्थानपर गोतम नामके एक ब्राह्मण महा तपस्वी ब्रह्मार्ष सदा 
सर्वेश्वरको अपने जटामुकुटमें धारण किये - रहते थे, अपने अनुष्ठान 
स्थानके समीप ब्रीहि नामका एक प्रकारका धान बोया करते थे। एक 


. समय उस स्थानके पास रहेनेवाले अन्य ऋदषियोंने यह विचार 


किया कि गोतम सुनि किसी प्रकारसे ऐसे सकोचम डाले जॉय, जिससे 
घह'इस स्थानपर गंगाको ले आव । गंगा यहाँ आजायैगी तो हम सब 
लोग पृण्यके भागी दोवेगे। कहा हे “ या गातियोगयुक्तातां सुनीतासध्वे 

रेतसाम्‌ ॥ सा गतिः सवजतनां गोतमीतारवासिनाम ॥ १ ॥.” अथात 


३८ श्रीगरूचारेञ् । 


टठटिटिनिटिनिनिविनिविवितिटिटिटिटिटिटिटिलिटिलि्य्य्ट्टटलणटलल्ट्टाटालल्ल्ल्ल्ल्य्ल्ण्य्टाटाटाटाटादाणणपा पारा oor ~ 
ऊध्वरेत सुनियांकी योगाझ्यास करनेसे जो गाति होतो ह, वही गोतमी 
के दीरपर निवासकरनेवाले सव जीबोंकी होती है । यहद बिचार करके 
उन ऋषियोंने दवोकी एक गेया वाछा सहित बनाकर उसको सानिका 
धान चरनेके लिये जानकी आज्ञा द्यी । गातम सानेन घान चरता 
इइ गेया देख दर्भका पवित्रा उसके प्रताकारक अथ फक द्या, जिसकी 
चोट वज्ञके प्रहारके समान गेयाको लगी, जिससे गेयाने उसरी समय 
| त्राण छोड दिया । इस प्रकार मुनिके हायसे गोवध हानेका दोष 
[hs ळगाकर त्रद्वाषियोने उनको प्रायश्चित्त दिया, कि वह गगाजीको 
लावे, और कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारले शाद्ध 
| । -नहा हो सकता । 
गोतम मानिने .एक सहस वर्ष पय्येन्त तपस्या करके भगवान्‌ 
व्योमफेशको प्रसन्न किया, ओर उनसे गंगा मिळनेका वरदान माँग 
| | लिया; भगवानकी आक्ञासे गंगा इस स्थान पर आया, उसीको गांतमी 
| कहते हें इस गोतमी गगाकी मद्दिमा अपूवे हे 
` शौतमीके तीरकी यात्रा करके स्वामी ओर भी लोककल्याणके . 
। अर्थ पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए मेजरीक नामके नगरमें पहुँचे; वहाँ 
{| ` 'आधवारण्य नामके ऋषि त्रासिहदमर्तिकी मानस पूजा किया करते थे, 
ज्यो ही मानसमूति ( जिसकी मनही मनम पूजा करत थ) का प्रत्यक्ष 
देखा दंडवत्‌ प्रणाम करके अनेक प्रकारसे स्तवन [किया- 
'ग्होक-यादिव्य पादद्धयमेव लक्षितम्‌ देवेने इष्टं तदिद्‌ समी पे । 
यढुत्तरें तीर निवासमाने लक्ष्मीसमीपे निवलाडनातम ॥ १ ॥ 
अधैः-जिन दिव्य चरणांको देचताओऑने भी नहा देखा आर जो 
पहुँचसे बाहिर हैं, एवं जो सदा ळक्ष्मीके समीप विशेष करके विद्य- 
मान रहते, उन दोनों चरणकमळाको मेने अपन हृदयम प्रत्यक्ष द्खा। 
ह ` तब स्वामीने कहा- 
| म्छोक-अत्यंतमागे स्थिति मागरूपमत्यत योगरधिगस्यतत्वम्‌। 
| ` मागप्रद मागाविचित्वतो मे मागादयो माघवदरानं च ॥ 
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अर्थः-हे माधव ! जो दशान एणं रूपसे सत्पथ तथा मय्योदाका 
'दिखानेवाळा हे ओर जिसका तत्व कठिन योंगबलसे जाना जाता «हे 
तथा मेरे समान मुक्तिपथक परिचिन्तकॉंको मार्गपर ळे जाता हे, 
वहां ददान आज मेरे पथका प्रकाशक हुआ । 
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गुरुके स्वरूपका दशन करके माधवारण्य छतछत्य हुए ! उन्होंने 


_ हाथ जोड़ स्वति [कियी [के "हे जगदूगरु ! आप त्रिमातिक अवतार हें! 


आप अन्य लोगांको मनुष्य रूपमे दिखाई देते हें, वास्तवम बिश्वका 
उद्धार करनेके अर्थ आपने मनुष्य रूप धारण किया हे !.” 

श्रीगुरुने हषयुक्त होकर कहाः-तुम्हारा मंत्र सिद्ध . हुआ । तुमको 
अवश्य ही सद्गति प्राप्त होगा । | 


डुक व्यथावाल ब्राह्मगका कष्ट [नवारण । 


इस.प्रकारले कहकर स्वामा वासर ब्रह्मेश्वर क्षत्रम गंगाके तीरपरं 
आये । इस छ्षेञम स्वामी अपने शिष्यचंद्‌ समेत स्नान कर रहे थ, 
इसी अवसरमं एक ब्राह्मण कक्षिकी पीडासे व्याकछ होता हआ वहाँ 
आया; बह व्यथासे इतना पाड्ति था कि मरणान्म्रल हो पृथ्वीपर 
लाटने लगा; व्ययाक कारणस वह नित्य फलाहार किया करता था, 
अन्न उसका वेरी था, जब जब पक मासमे या : पंद्रह दिनोर्मे भोजन 
करता था, इखी प्रकारसे दुःख पाता था। यहाँ आनेके पूचे दिन महा नवमी 
का व्योद्दार था, उस दिन मिष्टान्न भोजन किया था| उसीसे उक्त पीडा 
हो रहा था। इस कष्टमय जावनको अपेक्षा वह गंगाको देह समपण करके 
छुटकारा पाना सुखकर समझता था और इसी इच्छासे वह गगाके 
'तीरपर आया था । फिर उसने पेटपर पत्थर बांध गंगाम प्रवेश किया । 
मनमे भगवान्‌ कपूरगोरका ध्यान करता हुआ यह कहता था कि “मेने 


“इस पृथ्वीपर मनुष्यदेह धारण करके कोई परोपकार नहीं छिया 


पव. जन्मम भी कोई सत्काये नहीं किया, किंतु मुझे जो कष्ट इस समय 
भांगना पड़ता हे इससे ज्ञात होता हे कि यातो मैते किसी बराह्मणकी वृत्ति 
छानालयी हो, या किसी गायका ग्रास छान लिया, या फकिसीके साथ 


विश्वासघात या गुरुको [नंदा अथवा माता पिताकी आज्ञाका उल्लघन 


किया हो, अथवा पञाहिसा कियी हो, या वनमे अग्नि लगाई हो अथवा 
जनक जननीको छोड़ अपनी स्री साहित विभक्त होकर रहा होऊं या 


'चेश्वदेचके समय अतिथिको अन्न नही दिया हो” 


इस प्रकार पछताता हुआ ब्राह्मण गगामे आगेको बढ़ा । उसको 


देख स्वामीने बुलाकर कहा “ हे विप्र | आत्महत्या करना महापाप ह। 


किस कारण आत्महत्या कर रहे हो ? सो बतलाओ । 
७ ८ 


| 











५५ श्रीगुरुचरित्र । 
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ब्राह्मणने अपना सब वृत्तात कद सनाया; तब स्वामान द्यायुक्त 


` होकर कहा “ प्राणत्याग न करा, तुम्हारा व्याच दूर हा जायगा । तम 


क्षणभर. इसी स्थानपर ठहरो । 

इसी समय उस नगरीका अधिकारी सायंदेव नामका एक ब्राह्मण 
रंगास्नानके निमित्त वही आया, स्वामीको देख भक्तिपूवंक उसने 
देडवद प्रणाम किया । स्वामीने कुशलप्रइन किया । सायंदेचने कहा 
“ मे -कोंडिन्य गोत्रमें आपस्तेवीय शाखाका चाहाण हू, मेरा जन्मस्थान 


कांचीपरी है| उद्रनिवांहकं निमित्त यहाँ आकर यवनकी सेवा कर 


रदा हूँ। आपके दरोनसे में कताथ हुआ। मेरे सब पाप दूर हुप । कहा हे" 
स्हाक-गंगा पापं शाशी तापं दुन्ये कल्पतरुस्तथा । 
¦ पाप तापंच दन्यच सदयः साधसमागमः ॥ 

अर्थ-गैगाके सेवन करनेसे पाप, चद्रसे ताप आर कव्पवश्षसे 


दोनता दर हो जाती है परंतु साध परुषके समागमस पाप ताप, और 


दोनता तीनों दर हो जाते हे; सो हे स्वामी ! आपके दशनसे मेरा 


जन्म सफल हुआ। अब कृपा करके स्वामी शिष्य वृंद सादित चलकर इस 
'सवकका घर पवित्र करें। यह विनाति स्वामीने स्वाकार कियी,जब स्वामो 
उसके घर गये, तव बाझणको अपने साथ ले गये सायंदेवने। अपनी भायो 
सहित भाक भावले स्वामीकी पजा कियी। अनेक प्रकारके मि्न्नोंसे 
स्वामीको भोजन कराया । जठर्यथावाले ब्राह्मणने भी सब प्रकार 
'क पक्कान्न यथेच्छ भोजन किये | श्रीगुरूके प्रसादस ।फर उसको कभा 
'किसी प्रकोरकी बाधा नहीं हुईं। नगरके सब लोग आश्रये करके कहतेथे 
“कि जो बाह्मण मासम एकबारं भोजन करनेसे भी प्राणांत कष्ट पाता था 
'बह स्वामीका कृपासे नारोग हुआ | 


सिद्ध सुनिने कंहाः-हे वत्स! में स्वयं उस समारंममें चद! स्थित 


*था भोजनक पीछे सायंदेचने स्वामी ओर शिष्यवदको- दंडवत. प्रणाम 
: किया। स्वामीने प्रसन्न हो उसको वरदान दिया कि तुम्हारे घर एसी सतति 
“उत्पन्न होगी जो वंशपरंपरा पय्यन्त गरुभक्त होगी । ३ 


सिद्धने कहाः- जिसपर शीशरुकीः कृपा होती है, उसके 


अनेक जन्मके दोष तत्काल दर हो जाते हैं | व्याथिका दूर दोना तो 
कुछ बात ही नदी है!" 
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अध्याय १९ 
यवन राजाका शासन । 


सिद्धने कहा “इस प्रकार - स्वामीके- समिक्षा करनेपर ` सायदेचने 
स्वामासे प्रथना कियी कमं जिस यवनका सवक हूँ बद दुष्ट ब्राह्मणाका' . 
धाता हे । आपकी सेवा करनेकं वृत्तान्त सुन यवन अवदय मेरा प्राण 
ले लगा | इसाळेये मेरा सरक्षण काजिय । ही 
` स्वामीने अभय वचन देकर कहा “तम किसा प्रकारको चिता न- 
करो | भय छोड़कर यवनके पास जाओ । वह संतुष्ट होकर प्रीतिपूदक 
फिर तमको हमारे पास भेजेगा ओर जबलों तुम लोटके न . आजा- 
गे, में इसी स्थानपर ठहरा रहेगा। तम गरुभक्त हो, इसलिये वेश- 
परंपरा अखडेश्वयंका भाग करोगे ओर कभी कोई विपात्त तुम्हारे ऊपर 
नहीं आवेगी । निश्चित रहो । 
गारूकी आज्ञा पाकर सायदेव यवनके समीप गया। सायंदेयको 








| देखते ही यवनकी आँख क्रोघस लाल हो गयीं, मानो आग्नका ज्वाला 


निकल रही हे 
` सायंदेव भयभीत होता हुआ श्रीगुरुका स्मरण करता रहा। गुरुका 
लीला ऐसी हुई कि यवनकी अतःपुरम जानेकी इच्छा हुई। वहाँ जाते हा 
उसने निद्राके.वशर्म होकर शयन किया । कुछ तो वह अचेत था कळ 
जागता सी था, एसी अवस्थामें उसने स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण शस्त्र 
से उसके हाथ पेर काटा चाहता हे। इस भयसे वह चाक पड़ा जाणत 
होते ही उसके कलेजेमे दाह उत्पन्न हुई, जिससे प्राणांतक व्यथा होन 
लगी | तब उसको सायदेवका स्मरण हुआ ओर उसने दोड़कर सायंदेवके 
"चरण पकड़क कहा “ म आपका अपराधी हूँ क्षमा काजये । आप मेरे 
स्वामी है । मेरी रक्षा काजिये । ” यह कहकर बहुत कुळ गिड़गिड़ाया . 
और बहुमूल्य वस्न आभूषणादि भेट करके सन्मान पूवेक सायेदेवको 
डसने बिदा किया । सायदेवने स्वासीकी सवाम .उपास्थत हा सब 
वृत्तांत निवेदन कर-स्तवन किया । 
जब स्वामीने अपनी इच्छा दक्षिणको यात्रा. करनेकी. सायदेवसे 
प्रगट कियी, सायदेवने कहा “ जसे. राजा सगरका उद्धार करनेके 
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७२ शोणरुचरित्र । 





अर्थ गंगा इस समडलपर आयी है, तैसे हो आप मेरा उद्धार करनेके 
अर्थ अवतीर्ण हुए हैं। सो हे भक्तवत्लल ! मेरा परित्याग न कीजिये । 
यदि आपकी इच्छा यात्रा करनेकी दे. तो सुझ भा अपने साथ चलनेकी 
आज्ञा दीजिये।” स्वामीने पंद्रह वषम फिर दर्शन देनेका वचन दिया । 
अनेक प्रकारसे उसका सामाधान करके अपने शिष्यों साहित दक्षिण 
यात्राको प्रयाग किया । क नि 

दक्षिणके अनेक तीर्थांकी यात्रा करते हप स्वामी पुण्यक्षेत्र वैद्य- 
नाथमें पहुंचे । वहां पर उन्होंने गुप्तरुपस निवास किया! | 

विष्णुरामोने एछाः-हे स्वामी थोगुरुका गुप्तरूषसे निवासं करनेका 
कया प्रयोजन था ? उनके साथ शिष्य बहुत थे । उनको किस प्रकार 
गुप्त रखा होगा ? ` 


` अध्याय १९ ` | 

सिद्ध ने कहाः-परछारामजी पृथ्वीको निःक्षत्री करके बाह्म्णोको 
राज्य देकर आप समुद्रको चले गये थे; परंतु द्राण ऐसे लोभा थे 
कि वह स्थान भी उनसे ळे लेनेकी इच्छासे उनके पास पहुँचे ॥ 
तब और भी मागेंगे पेसा जानकर परशुरामजीको गुप्तरूपले समुद्रकें 
मध्य भागमें जाकर निवास करना पड़ा | तेसे ही जब स्वामीके चरिता 
की प्रसिद्धि इई, तब साधु, असाधु, धते सबलोग उनका भजन, पूजन 
करके उनसे वरदान पानेकी आशासे उनके पास भीड़ लगाने ळगे। सब हा 
उनके शिष्य बननेकी इच्छा करने लगे । चद तो विश्वव्यापक 
जगदीश्वर थे । वरदान देना उनके लिये कौन कठिन था! परंतु पात्रा- 
पात्रका [वचार करके दिया जा सकता था । सारांश यह कि अपात्र 
ज्ञनांसे अपना पीछा छुटानेकी इच्छा करके उन्होंने गुपरूपखे 
निवास किया, और अपने साथ के अन्य सब शि।ष्योंको तीर्थयात्रा 


करनेकी आज्ञा दियो । केवळ में एक उनकी सेवा करनेके लिये उनके 


समीप रहा | | 
; ~ री क्क । ५ ८ 
. - तांथ स्थानाका-वणन |... 


` शिष्योने प्रयाणके समय थोगुरुसे तीथोंके नाम और. उनकी 


स्वामाने a 


रने इस प्रकारसे उनका घर्णेन ,कियाः- 
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काशीपुरीः-इस ब्रह्मांड गोलम सबसे अधिक पण्यपावन तीर्थ है। 
इस क्षेत्रका विस्तार साठ योजन है, और साठ छृच्छूका फळ है 

प्रयाग ओर गंगाद्दारका फल काशीसे दुगना हे | 

यमुना नदोः-इसके किनारेपर पचास गाँवोंका क्षत्र हे। इसका भी 
कच्छ फल विशेष हे। 

सरस्वतीः-यह प्रसिद्ध गंगा हे। इसके किनारे पर चोबीस गाँवोंका 
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_ क्षेत्र हे। प्रात गॉवमे स्नान करना चाहिये । जो मनुष्ष पचीसों गावामें 


स्नान करता हे चह अपने सब पितरों सहित सवकाल व्रहालाकर्म 
निवास करता है । 

देच नदी-इसके किनारेपर पंद्रह गाँचाका क्षेत्र दे । उन सर्बाम 
स्नान करना चाहिये । जितने गाँव ह, उतने ही झच्छुका फल हे । केवळ 
स्नान करने हीसे ब्रह्महत्या दूर हो जाती है । 

वरुणा-इसके तीरपर सोलह गॉर्वाका क्षेत्र हे। उन सामे स्नान 
करना चाहिये । - | 

महालय तीथ-इसमें पितूतपेण करनेसे बयालीस परुषांका उद्धार 
हो जाता हे । 

गोदावरी-इसके तारपर छः योजनकी यात्रा हे । यहा ग्रहणसें 
दाहिने बाएँ तान बार स्मान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता हे। 
स्नान करनेवाला मनष्य सब पापासे मक्त होकर महा ज्ञाना हो 
जाता ह। 

भीमेश्वर-यह तीथ बेजरा संगमपर हे । यह प्रयागके समान 
फलदायक हे। : 

कुशातीथे-इसमें बारह गाँवोंकी याजा हे। यहाँ तपण करना चादिये!। . 


- यह तीथे भी प्रयागके समान फलदायक हे । 


क संगमपर षट्कर तीय. इ; जो अस्सा कृच्छ्का फल: दने 
घाला हे। 
पुणा नदी-इसके तारपर चार गॉंवोंका क्षत्र दे | उनमें स्नान 
करना चादिये। | 
कष्णा- ! इनके किनारेपर पंद्रह गाँवोंकी यात्रा हे । रष्णाके 
वेणी- (वी तीरपर अनेक ऋऋ्वंषयोंके उत्तमोत्तम स्थान हैं ।':उनमें 
स्तान करनेसे मनुष्य उत्तम ज्ञानी हो जाता दे । इसके: ( कृष्णाके ) 
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तीरपर सुवनेश्वरीका स्थान हे बह जो पुरुष तप करता दे, वह 
इश्वररूप हो जाता दे । 
अमरापर पंचगंगा संगम-यह ऊष्णाके ताीरपर हं । यहां. स्नान 
करनेसे प्रयागसे भी अधिक पण्य होता है । यहा सब ताथ निवास 
करते हैं, ओर सघ मनियोंने यद्दी तप किया हे! तीन दिन अनुष्ठान करने 
से सव कामनाएँ पूरी होती हैं, और तत्काळ परमार्थ प्राप्त होता है । 
तुंगभद्रा इसके तीरपर बोस गाँवोंकी यात्रा हे । यहाँ स्नान कर- 
नेसे भीमा ओर कृष्णाके संगमपर स्नान करनेके फलकी अपेक्षा 
तिंगुना फळ मिलता हे । 
भीमरथी-इसके तीरपर दस गाँवांकी यात्रा हे। यहाँ भी तुंगभद्रा 
के स्नानका फल मिलता हैं | 
गाणगापर-यह अमरजा संगमपर है । यहाँ आठ तीथे ह १कोर- 
तीर्थ २ नृुसिंहतीथ ३ वाराणसी तीर्थ ४ पापविनाशिनी तीथ ५ रूद्र- 
पाद ताथ ६ चक्रताथ ७ मन्मथ तीर्थ < केशव देव विनायक । इनक 
अतिरिक्त काकिणी संगम आदि अनेक तोथ प्रयागके समान फल देने 
चाळे हे । कोटि तीर्थमें अश्वत्यका वक्ष हे; जा कदपद्क्षक समान मन" 
वाहत फल देता ह्‌ | | 
कळे>दर तोथे-यहा गांघार भवन हे | 
फरनेस कृष्ण आर भीमाके सगमपरः 
स्नान करनेके फलकी अपेक्षा: छ'गना 
फल मिठताहै। 
छिंगाळयमं स्नान करनेका फल कष्णाभीमा संगम के फलको. 
अपेक्षा दुगना होता हे । 
कतमाला र ' 71 
“ पयस्विनी | इनमें स्नान करनेसे बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं । 
भयनाशिनी म 
पद्यनाथ' क्षेत्रम अनंत . नारायणकी पूजा करनी चाहिये । 
 महालइमी-कोल्हापरमें इनका स्थान हे।उनके द रान करने चाहिये.।: 
» 'कॉल्हगॉव-यंहॉ नरसिंह देवका स्थान दे | उनको साक्षात्‌ .सदा 





पाताळगंगामे स्नान 
मड्लिकाज्ञनके दशन | 


दिव समझो ita 


वरुणा ( ?) इसके माप स्नान करके - मार्कण्डेय . महादेवके; 
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दशन करना चाहिये । क 77 ० 
मलप्रभा संगम-इसमें स्नान करनेसे सब पाप दूर हो जाते हैं 1 
यहाँ मिश्चामित्रने तप किया था | 
श्वेतशुगी तीथे--यहाँ कपिळ मुनिका स्थान दे । उनपर गायत्री 
प्रसन्न थी । यहाँपर भगवान्‌ विष्णुको मार्त है, यहॉपर स्तान करनेसे 
काहीसे भी अधिक पण्य होता डे 1 यददो एकबार मंत्रोचार करनेस 
कारि मंज जपे वरावर फल होता ह. । 
पीठापुर-यहाँ श्रीगुरु दत्तात्रेय निवास करते दै। | । 
मणिगिरि--यहॉपर सप्त ऋषियोंने तप किया था । (१ 
अहोइल--यहाँ दशन करनेस साठ यक्षोका फळ मिलता है. । 
औगिरि--के दशनसे पनजेन्म नहीं होता है। ' . 2 
“तुंगभद्रा बरदा संगम । इनमें स्नान करनेसे. सो जन्मोंके पापं 
मलप्रभा--सगम दूर दो जाते है । 
निवृत्तिसंगम--इसमै स्नान करनेसे बह्महत्या दूर होती हे ओर 
कृष्णाभीमा संगमके फलसे चोगुना फळ मिलता हे । 
मामा आर कृष्णाके संगमपर स्नान करनसे सात जन्म पय्यन्त 
्राह्मणके वेशर्म जन्म मिळता है । 
कावेरी ओर समुद्रके सगमपर स्नान करनेसे भामा ऊष्णाके संगम 
के फलसे पंद्रह गना फल होता है ।ताम्नपर्णीका भी ऐसादी फल हे । 
इन तीथौके अतिरिक्त ओर भी असंख्य -तीथ हे; जिनमंसे 
मुख्य मुख्यक नाम कहते देः-- । 
वंरूणा, कुशावते, श्र॒तकृष्णा, वितस्ता, शरावती, मराद्षेघा, मधु" 
मतो, पयस्विनी, चंद्रभागा, रेवती, सरय, गोतमो, वादका, कोशिका, 
मंदाकिनी, सहस्त्रवक्चा, पूर्णायुष्या, श्वेतबंघ, भीमेश्वरी, श्रीरंग, पुरु- 
घोत्तम, मंनोहारी, नेसिषारण्य; पष्कर, वैरोचनी, गेंगातीथे, बद्रीनारा- 
यण, नेदीतीथै, कुरुक्षेत्र, कदारतीथे; पुष्करतीथे, कोटितीर्थे, नमदाताथ, 
मातृकेश्वर, कब्ज तीथे, कोका मखर, प्रसादतीथ, विजयतीथ 


चंद्र नंदी ताथ, गोकर्ण, दाखकण, अयोध्या, मथुरा, कांची, डारावतो,.. . 


गया, शालेग्राम ताथ, शमळग्राम, पंप्रासरोचर, हारहर क्षत्र, पांडरंग; 
मातुरिंग, भीमरथा दसगाँव, सभुद्रस्कंद, शेषाद्रे, औरंगनाथ, तूणों- 
मलक्षेत्र, कुमकोर्णक्षेत्र, कन्या कुमारी, मच्छतीथे, ` पक्षतीथ, रामेश्वर 
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धनुष्य कोरी, कावेरी, रंगनाथ, पुरुषोत्तमचेद्रकुंड' दक्षिण काशा, 
कावीर, युगालय, शूयोलय केदारेश्वरतीथ, वुषमतीथे, इन नद्या ओर 
तीथामें अवश्य ,स्नान करना चाहिये । ञिवेणी सगम और जहाँ जहाँ 


_नदियोके संगमं हैं तहो तहाँका फल आविक हे । वह वहा अवश्य हा 


स्नान करना । 

सिंह राशिपर जव वृहस्पति आते हें, तब सब तीथोंमें भागीरथी 
निवास करती हैं | तुळामें तुगभद्रामें, ओर कक रादिपर जब सूये आते 
हैं, मलप्रभा कृष्णा संयक्त रहती हें, इन समयोपर उक्त नादियोंमें 
स्नान करनेसे ब्रह्महत्यादि बड़े बड़े पाप दर हो जाते हें । 

'ककसकांतिके आरंभसे लेकर दो मास पय्येन्त नदियों रजस्वला . 

रहती हें । उन रिनोंमें किसी नदीम स्नान न करना चाहिय । संकटके 
समय तीन [दिन जव कि नया पानी नदार्म आवे, अवझ्य स्नान वज्ये 
करना चाहिये । नदीके किनारेपर निदास करने वाळाको, रजस्वलासं . 
स्नान करनेका दोष नही होता । ग्राष्म कालमे सब नदियों दस 1देन- 
लॉ रजस्वला रहती दे । भागीरथी, गौमती, चंद्रभागा, सिंधु, नमेदा, 
खरय, इन. नदियोंको रजस्वला स्थितिमें तिन दिन वज्य करना चाहिये । 
चापी, कूप, तड़ागको एक रात्रि वज्ये करना चाहिये । 


#60 ० ४०अध्याय १६. ` 
तपस्वी ब्राह्मणक प्रति श्रीगुरुका गुरुभक्ति कथन । 
' सिद्ध मानेने कहाः--स्वार्माके वेजनाथमें निवास करते हुएं एक 
दिनकी बात हे कि वहाँ एक तपस्वी आह्यणने स्वामीकी सेचामें उप- 
स्थित हो हाथ जोड़कर प्राथना व्हियी कि “दे स्वामी ! मेरा उद्धार . 
कीजैये, में अविद्याके समुद्र डूब रहा हूँ; बहुत दिनसे में तपसे . 
शरार कंस रहा हूँ, परंतु मन शांत नहीं होता; नज्ञानका मागे मिलता ह; 
बिना शोनक तपस्या करनेसे परिश्रम मात्र होते हैं लाभ, कळ नहीं 
होता । आपके बशेनांसे मुझे विश्वास हुआ दे कि आप सझ श्ानोपदंश 
करेंगे तो अव्य सझे ज्ञान होगा (”_. 
तपस्वीकी प्राथना सनकर स्वामीने कहा:-पादेले यह बताओ कि. 
तुमको केल गुरुने तपस्या करनेका. मारो बताया हे? ७ 
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मुनिको आँखो से. आस॒ बहने छगे, केठ भरगया, दुःखके मारे मुँहसे 
शब्द तही निकलता था । मरको. हढू करके उन्होंने. कहना आरंस 
किया।--- 
८ मुझे पक बड़े दुष्ट गुरुले काम पड़ा था। बह सवेकाल 
सुझे कट वचन कहा करता था और सवेकाळ मझपर. क 
किया करता था। जो सेवा सुझसे बन नहीं सकती, थी .वही मुझसे 
लेना चाहता था; वेद, शास्त्र, तके भाष्यादे कुछ नहीं पढ़ाता था 
और यह कह करके कि“ अभी तुम्हारा अतःकरण झुद्ध नहीं हुआ 
अन्यान्य काय मझसे कराया करता था । जब उसके कहनेसे में नहीं 
करता तो अधिक क्रोध करके कठोर वाक्यांका प्रहार करता था । बहुत 
दिनों लॉ उसके पास रहा, उसके कठोर .बचनोंको सुनते. सनते में 
विकल हो गया, तब में भी उसपर. क्रोघ करके. चला. आया। ” 
ब्राह्षणका कथन सनकर स्वामी मस्कराये और उन्हाने कहा “ हे! 
द्विज तम आत्म घाती हो। तुमने गरूको महिमा नहीं जानो, तुम्हारा कहना 
देसा हैं, जैसा कोई मनुष्य अपने देवालयमे मलविखजञन करके अपनी 
सह करतत अभिमानपर्वक दसरोंसे कहता फिरे; अथवा अपनी नाक 
कारके दूसरांको दुःशकन करना चाहे । जबाके तुम अपने हा ; गण 
दोष नहीं पहचानते, तमको किस प्रकारसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? 
चम गरुद्रोही हो | अल्पंडीदध होनेके कारणसे तुम अपने. गुरुके गुण - 
दोष हषेप्वेक अपने झुँदसे दूसरांपर प्रगट करते फिरते हो । क्या तुम 
यह नहीं जान सकते रि जिसके पास द्रव्यका, कोष होता हे, वह क्या 
खन वन मारा फिरेगा ? ग़रुरूपी. कासघेनकों छोड़कर तम मेरे पास 
आये हो । परंत गरुद्रोद्दीको शान दोना दुःसाध्य दे। जो गुरुकी मादिमा 
जानतां दै वह गरुको प्रसन्न रखता. दै । जिसपर गुरुकी रुपा होती हे 
अह शीघ्र ही वेद शास्रोक्रा ज्ञाता हो जाता हे, आठों सिद्धियाँ उसकी 
दासियाँ होजाती हैं । 
तपस्वीने गुरुको वाणी सुनकर उनके चरणांपर अपना मस्तकः 
रख दिया । हाथ जोड़ करुणा वचनोसि वह.विनेति करने रूगा[:-- हे 
जगद्गरु ! हे ज्ञानसागर ! निगुण ! निर्विकार !! वास्तवर्मे में . गरुकी 
महिमा नहीं जानता ! अब मेरा उद्धार कीजिये । में अज्ञानसे चेष्टित 





_ दो गया हूँ। अब मुझे .श्ानोपदेश कीजिये. कि फिस प्रकारसे. गुरुको 
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महिमा पहचांननी चाहिये और किंस रीतिसे गुरुकी सवा करनी 
चाहिये। जिससे मेरा मन स्थिर हो ओर में मरुकों पहचान सळूं। सोही 


` उपदेशा कीजिये । 


: ` स्वामीने कहा “जो उपदेश करता है वदी गरु दे, वही जनक 
जननो; हरि, हर, विरंचि सब छळ हे । एकाग्र मनसे उसी का सवा करना 
चाहिये, इस विषयमें में तुमले एक इतिहास कहता हूँ, सुनोः-- 

४० द्वारावती नगरमें धोस्य. नामके एक च्भुषि रहते थ। उनके पास 
तीन शिष्य विद्याभ्यास कर रहे थे, (१) अरूण पांचाळ (२) बंद 
(३) उपमन्य | 

पचेकालमें. शिष्याके अतःकरणकी शुद्धता देखनेके अथ उनसे 
सेवा लिया करनेकी रीति थी । जब गरु देखते थे कि .शिष्यके अतः 
करणमें निवोण भक्ति निवास करने लगा, तब शीघ्र हा उसकी मनं- 
स्कामना परी कर दिया करते थे । 
~ सेस हो घोस्य ऋषिने अपने प्रथम [शिष्य अरुण - पांचाळको अपने 
खेतमै ताळसे भमि तप्त होने पय्येन्त पानी देनेकी आज्ञा दिया । 

खेत तालको सान्नकर नाचको था, उसमे घान बाँया गया था । 

गरुफी आज्ञा पाते ही शिष्य दोड़कर खेतपर पहुँचा तो क्या देखता 
हेकि नदरके द्वारा तालका पानी बड़े वेगसे बह रहा.हे.। खेत उचाई पर 
हे।पानी चढ़ नही सकता है| पत्थर डालकर पानी चढ़ाना चाहा तो पत्थर 
बहगया। पानी नहीं चढ़ा । तव मनम बहुत चिंता करता हुआ अनेक प्रकार 
से परिश्रम करता रहा । अंतम परिश्रम करते २ थक्कगया । काय ।सद्ध 

होनेकी आशा न देख वह मनमें विचार करने ळगा कि गुरुकां यह 
शुद्र कार्य भी में न कर सका तो किस प्रकारसे गुरुको मुंह दिखाऊ 
गा । गरु मेरा कतेव्यशन्यता ही. समझेंगे। मुझको घिक्कार हे ! इस 
समय मेरी कोई वाद्धि चतराई काम नहीं देती। इससे तो मेरे प्राणका 
छट जाना ही उत्तम है। जीवन मेरा व्यर्थ हे ओर गरका काय किये 
बिना गरुको मह देखाना अच्छा नहीं.। इस प्रकार विचार करता 
हुआ मनम गुरुका ध्यान कर अरुण पांचाळ, आप स्वयं नहरम लेट ` 


गया! ज्यों हीं बह लेटा, पानी खेतम चला गया । सध्याके समयलों 


पाना बराबर खेतर्म जाता रहा । खेतकी भूमि पूणरीतिसे तृप्त हो गई । 
इधर गुरुने देखा कि संध्या समय दो ज्ञाने पर भी शिष्य नहीं. 
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खोटा, तव गुरु स्वयं खतपर पहुंचे देखा कि खेत परा पूरा भर गया है। 
वह बहुत संतुए हुए । जव शिष्य कहीं दिखाई नहीं दिया तव पुकार- 
ने लगे पुकारने पर भी उत्तर नहीं मिला .तब मनम चिंता करने लगे 
कि व्याघ्ादिकने तो न मार खाया? तत्काळ भाक्तेपचक की हुई सेवा 
का [चत्र गारके अतः करण पर [खच गया आर उन्हाने प्रेम . सरे 
ऊँचे स्वरसे पुकारा “ अर वत्स! हे पत्र! अरुण पांचाळ ! तुम कहा 
हो ? ” गरका करुणायक्त स्वर पदचानकर अरुणने नहर से उठ गरुके 
समीप जाकर देडवत प्रणाम किया । धौम्य मुनिन हषेयुक्त हो शिष्य 
को अपने केठले लगाया ओर वरदान दिया कि अब तुम सव विद्या 
ओम निपुण हुए। आश्रमपर आते हा गुरुने अरुणको अपने घर जाने 
और विवाह करनेकी आज्ञा दे दियी । शिष्य गुरुके वरदानके अनुसार 





| सवे विद्याविशारद्‌ हो .गया । भक्तिभावसे शुरुको दंडवत प्रणाम 


करके घरको चला गया। | 

दसरे शिष्यको जिसका नाम वेद्‌ था, मनिने खेतका रखवाली 
की आक्षा की थी। बह भी गरुकी आज्ञाके अनुसार तत्काळ खेत 
पर गया और खंतकी रखवांळी करने लगा । सारा २ दिन.ओर सारी २ 
रात एकला वह रखवाली करता रहा। जब धान्य एकत्र हो गया 
शिष्यने गरुके समीप जाकर घान्य घरपर लानेके लिये आज्ञा माँगी ! 
गरुने संतुष्ट होकर एक लढिया जिसमें एक ओर एक भसा जोता गया था 
और दसरी आर जोतनके लिये कुछ नहीं था,देदी थी; जिसको अपने साथ 
लेकर दाष्य खतपर पहुचा । चालीस मन धान लाढ्याम लादूकर एक 
ओर. भसा जोता दूसरी ओर वह स्वयं ज्ञत गया आर लाढ्याको खाच ले 
चला सैंस! शाघ २ चलने लगा । शिष्यसे शीघ्ष चला नहीं जाता था 
तब शिष्य ने जआ अपने गलेम॑.बँघ लिया जिससे वह शाघ्‌ चल सका 
चळते २ मागम एक स्थानपर भसा: कीचड्मे फेस गया, तब भसे 
को ज़ए्स निकालकर बाहर किया और अपने हो बरसे ळढ़िया 
सोचकर कीचसे निकाली, परंतु लढियाके खींचनेमे शिष्यके गले 
में फांसी लगकर प्राण छूटनेका समय समीप आ पहुँचा । इसी समय 
घोम्ग ऋषि उस स्थानपर पहुच गये । एशष्यकों दशा देख उनके 
हृइयम असीम प्रेम उत्पन्न हुआ । उन्हांन उसको जुएस छड़ाकरःकठ 


'छगाया ओर - करुणायुक्त हो वरदान दिया कि तुम चेद्शास्रोके. क्षाता 
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हुए । वरदान पाते ही सब विद्याओंमे वह निपुण हो गया ओर शुरु 
की आज्ञा पाकर अपने घरको गया । 

तीसरा शिष्य उपमन्य भी शुरुकी सेवा करनेम निपुण था ; परन्तु 
उसका आहार अधिक था | इसके कारणसे उसको विद्या प्राप्त नहीं 
होती थो.। गरु सवे काळ चिंता किया करते शे कि इसके लिथे कया 
उपाय किया जाय ? सोच विचार करके एक दिन उन्होंने शिष्यस्रे 
कहा कि लुम मेरी गेयाओको चनमे चराया करो ओर उनकी 
रक्षा किया करो ) 

गुरुकी आज्ञाके अनुसार शिष्य उनकी गंयाओंकों नित्य वनम 
लेजाया करता और चराया करता था। एक दिन क्षुधा प्रवल हो गयी 
इस कारणस्रे नित्यका अपेक्षा कुछ छोऊू गोधनको छरपर ले गया 
तब .गुस्ने.कोध करके कदा “ लोटाकर गोधनको वनम लेअजो ” 
गरुकी आझाके अनसार शिष्य भी तत्काळ गोधनको लोटाकर धन- 
में ले गया आर छुंयाके मारे व्याकुळ होता हुआ गुरुचा ध्यान 
करता रहा । 

अब वह गोधनको नदीके किनारेपर चरने. छोड़ आप नित्य 
स्नान संध्यादि अनुष्ठान करके नदीके तीरपर निवास करने वाले 
सुनियोंके आश्रमरू सिक्षा माँग भोजन करके उद्रपोषण करने लगा । 

इस प्रकार नित्यका क्रम रखके सायंकालके समयमे गोधन 

का सुराक्षत रूपसे गुरुके आश्रमपर ले जाया करता था । एक दिन 


गुरूने पूछा कि तुम नित्य उपवास करते हो सो कहो किस .उपायसे 


अपनी देह पूर्ववत पुष्ट रखते हो ? शिष्यने आश्रमास भिक्षा 
[ग निवांह करनेका क्रम निवेदन किया सो सुनकर गुरूने कहा 
“ जो भिक्षा आश्रमासे पाते हो वह भी नित्य मुझको दिया करो 


शिष्यन इस आशाका पूण रीतिसे पालन किया ओर मनमें किंचिन्माळ 


भी क्लेश नहीं किया। | 
अब उसने दूसरा क्रम निश्चय किया, दुघार गौओंके बळड़ोके | 


दूध पाते समय उनके मुँहसे कुछ उच्छिष्ट दूध पृथ्वीपर गिरकर 


व्यर्थ जाता था सो बद्दी पीने लगा, इससे वह ओर भी पुष्ट दिखाई 


देने. छगा । फिर गुरुने पूछा तब भी उसने. अपना यथार्थ वृत्तांत 
निवेदन, कर दिया जिसको सनकर गरुने कहा उाच्छष्ट भक्षण 
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करनेसे मनुष्य वुाद्धिहीन हो जाता हे इस लिये डाच्छए दूध कभी 
पान न करना । 
अब शिष्य अपने निवोहका कोइ साधन नहीं देखता था ।.दसरे ही 
दन उसको एक मदारका उक्ष देखाइ द्या [जसमेसे दूध भूमपर 
[गर रहा था | उपमन्यु इस दूघके गुणदोष न जान मनम यह विचार 
कराके यह उच्छिष्ट नही हे, एक दोनियार्म पीनेको इच्छासे इकट्ठा 
करने लगा; अकस्मात दृध उड़कर उसको आंखोंम पड़ गया जिससे 
चहद तत्काळ अंधा हो गया। अब वह गौआको रक्षा करनेसे असमथ दो 
गया । उसने अपनी इष्टिहानिकी इतनी चिंता नहीं कियी [जितनी गो 
के संरक्षण करनेका कियी। उसके पास लाठी मी नहीं थी, बिना लाठी 
के वह दाएहीन दीन गाओकी खोज. करता हुआ चनम घमता हुआ 
अचानक एक 'गडुहेमे.गिरगया । तब .भा चह अपनी आँखाका ओर 
गड्हेमें गिरनेका दुःख न कर इसी वातकी ।चतासे आधिक दुःखो हुआ 
कि. भव मे अपने.गरुके.गोयनका संरक्षण. [केस प्रकारले कर सकेगा 
. क्यांकि अब तो मेरे गड्हेस ऊपर निकलनेका हा कोई उपाय दिखाई 
नहीं पड़ता है । गोरुओंके भटक. दोजानेसे गशुख्की .दानिका कारण 
स्वयं में हुआ यह विचार.वह बहुत पछताता था, गुरुके ऋधसे वह 
भयभीत होता था, परंत अपने उवारका कोइ यत्न नहीं कर सकता 
था । इतनेमें सयनारायण भा अस्ताचलको जा.पइंचे । 

. शरुने देखा कि रात हो गया पर न तो. शिष्य लोटा न गोधन तव 
-आंप स्वयं खोज करते हुए बनमें गये, गाए तो चरतो इई मिला परंतु 
शिष्य दिखाई नहीं ।द्या। तब तो मुनिको बहुत. खद्‌ हुआ उन्हाने करुण 

` स्वरसे पकारा । प्रत्य॒त्तर सुनकर के समीप पहुँचे शिष्यक. सुँहसे 
उसका सव व॒त्तान्त सन उनके अतःकरणमें कपा उपजा, उन्हाने कहा “हे 
वत्स | घबराओ मत तुम आश्‍श्वनीङुमार देवाका स्मरण करो जि 
तम्हारा कष्ट दूर होता हे |॥शष्यन्त आश्वनाकुमार देवाका स्मरण 
किया ओर उसकी राष्टि तत्काळ शुद्ध होगई । उसने उठकर गरुको . 
दंडवत प्रणाम किया, शरुने प्रसन्न होकर उसको अपने कंठसे लगाया 
' और उसके मस्तकपर अपना दाथ रखा; जिससे वह तत्काल वेद" 
शास्त्रसंपक्न होगया। गुरुने कहा हे पुत्र! अब तुम. विवाह करके 
. सुखसे रहो तुम बहुकीतिंमान, होओोगे बहुतेरे पुरुष जगतूमे तुम्हारे 
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शिष्य दोगे, उत्तक नामका तुस्दारा एक शिष्य होगा वह भगवान्‌ 

| शेषनारायणकों जीतकर उनसे कुंडल लाकर तुमको दक्षिणामें देगा 
| बद्दी जनमेज्ञय राजाको उपदेश करके सर्पयन्ञ द्वारा खपाँका विनाश 
करवावेगा । 

| ` स्वामीने कहाः-दे विप्र ! उसी उत्त॑कने जन्मेजयसे सपेयज्ञ कराके 

| इंद्र साहित तक्षकको बुलवाया था।यह सब गुरुकी कृपाकी सामथ्ये हे । 

| | कौन वद पदार्थ हे जो गुरुको संतुष्ट करनेवाला मनुष्य न पासके ? वेद 
| 





शास्त्रादिकके ज्ञानकी राशिके प्राप्त करादेनेके लिये सुरुको एक क्षणका 
भी विळंव फरनेकी आवश्यकता नहीं होती हे । केवळ उनको संतुष्ट 
रखना ही काय है । जो पुरुष गुरुका द्वेष करता है उसको परलोक नहीं 
| मिल सकता हे और अंतम वह कुंभीपाक नरकका भनुभव करता हे 
इसालिये तुमको अपने उन्हीं गुरुकी शरणमे जाना उचित है, चही 
| तुम्हारा उद्धार करेंगे; जाओ। मनका हढ़ निश्चय करके गुरुको संतुष्ट करो। 
स्वामोका उपदेश सुनकर विप्रको कुछ ज्ञान हुआ उसने स्वामीके 
चरणॉपर मस्तक रखके स्तवन किया कि हे भगवन्‌ | आपके उपदेश 
से मैने जाना कि यथार्थमें ही में गुरुद्रोही हूँ मेने षड़ेही अपराध किये 
हैं; मैने गुरुका चित्त दुखाया हे अब किस प्रकारसे उनको मै. संतुष्ट 
'कर सकता हूँ ? सवर्णादि धातुएँ दूटनेपर जोड़ी जा सकती हैं परंत 
मोती टूरनेपर किस प्रकार जोड़ा जासकता हे ? अंतःकरण भिन्न हो 
जानेपर फिर जोड़ना कदापि सम्भव नहीं हे इसलिये अव इस पापी 
` देको जीवित रखके में कोई लाभ नहीं देखता अब मुझे अपने चरणों- 
में देह सम्पण करनेको आज्ञा दीजिये। यदद कहकर उसने प्राणत्याग 
करनेका निश्चय किया । 
` ` स्वामीने देखा कि बाह्मणके अंतःकरणमं चिराग उत्पन्न होगया 
है, उसको अपने कतकर्मका पश्चात्ताप हुआ दे, उसने सचमुच अपनी 
'देह निरथेक जान लियी है, उसका अंतःकरण निमेल होगया है, जैसे 
तृण ओर कपास, जो आग्नि स्पशे होते ही जल उठते हैं । 
: सिद्धने कहा कि पाप करनेवाले पुरुषको जब अनुताप हाता 
है तब उसके किये हुए :पापोंका क्षय हो जाता दे इसी प्रकारख 
' जाह्मणको निर्दोष जाना तब स्वामीने कहा “ दे द्विज! तुम किसी प्रकार 
:की चिता न करो अद तुम्हारे सब पाप दूर दोगये है अब एकाम 
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| f चित्तसे अपने शुरुका स्मरण करो । ” 
त्राह्मणने मन ही मनमै अपने शुरुका ध्यान करके माक्तियुक्त दो 


अनेक प्रकारस स्तवन किया उस समय उसके शरीरम रोमांच हो 
गये कंठ गद्गद्‌ होगया । 


| * स्वामाने उसके मस्तकपर अपना दादिना हाथ रखा जिससे 
| उसी समय उसको वेद्‌ शास्त्र सुखाझ होगये ओर सब प्रकार से वह 
| ज्ञानी होगया । गुरुदयाळु जव उसपर प्रसन्न हुप तब उसको किस बातकी 
कमी थी ? लोहको पारस मणिका स्पशे होजाय तब उसके सवण 


७-०. ७” » 


बननंम कान ।चलव इं? आह्यणकां जव अचानक ज्ञानका भांडार. 
हाथ लग गया तब उसे असीम आनंद हुआ । गरुने आज्ञा कियी कि 
अब तुम मेरा कहना मानकर अपने गुरुकी शरण जाओ ओर भक्ति- 


पूवक उनका वेद्न करो वह अवइयही प्रसन्न हांगे । ब्राह्मण स्वामीकी 
आज्ञाके अनुसार अपन गरुके पास गया । 


श्रीगुरु वद्दांसे प्रयाण करके मिछवड़ी क्षेत्रभ पहुँचे वहां उन्होंने 
कृष्णा नदाके पाञ्चम तोरपर एक आदुंबर वृक्ष के नोचे गप्त रूप 
से निवास किया | 


शायना 


अध्याय १७ 


सिद्धने कहाः- भिछवड़ी क्षत्रम स्वामीने चातमोस्य भर महा 
` घरघर अनष्ठान किया । गरुके निवास करनेसे उस स्थानका महिमा 
बहुत बढ़गयी । 
चिष्णशमोने पूछा हे स्वामी ! भीगरुका उसे स्थानपर निवास 
. करने, तप करने और भिक्षावृत्तिके स्वाकार करनसे क्या प्रयो” 
जन थां? 
सिद्ध सन्नि कहा स्वामीने अपनी वृत्ति भिक्षाथाके जेसी बना 
रखी थी वास्तवमे यह काये उन्होंने लोगांपर उपकार होनेके अथ 
किया था । पृथ्वीपर एकसे पक अनूप तीथे है जिनकी महिमा सब 
लोग नहीं जानते दे । उनको लोकोद्धारके लिये प्रगट करनेके उद्देश्य- 
से स्वामीने देशाउतादे करना स्वीकार किया थ( । 








दद: ` आोगरुचरिन्र ।. 
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मूर्ख ्राह्मणका विद्वान्‌ होजाना । 


करधीर नामक क्षेत्रम एक वेद्पाठा, शास्त्रा, और कमैमागी 
प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था उसकी स्त्री के एक महा मंदमात पुत्र उत्पन्न 
हुआ | जब वह एक मासका हुआ [के उसके माता पिताका देहांत 
होगया । सात वषके होनेपर उसका त्रतवंघ कियागया स्नान संध्या-. 
का प्रयोग गायत्री मत्र आदि पढ़ानेका बहुत कुछ प्रयत्न किया गया - 
परंतु उत्तकों कुछ आया नहीं उस गाँवके सब विद्वान्‌ परुष उसकी 
निंदा किया करते थे ओर धिक्कार किया करते थे। वे कहते थे कि 
तुम्हारे पिता केसे अनुपम विद्वान्‌ थे उनके घर तुम पत्थर उत्पन्न हुए 
हो उनकी कोर्तिम तुमने घब्वा लगाया | तुम अपने गलेम पत्थर दाँध-. 
कर किसी कुएमे क्यों नहीं डूव मरते १ तुम पृथ्वीपर जन्म धारण 
करके पशके समान भ्रभार स्वरूप जन्म बिता रहे हो। अवश्य हा तुम- 
को यमराजका बड़ा घर देखना होगा । विद्यारूप चिंतामणि जिसके 
अनकूल होता हे वह सब पेशइवयेका अनुभव कर सकता हे वही सब 
लोगोंमें पज्य और यशस्वी होसंकता है उसीका विदेशम सम्मान हो 
सकता दे उसके लिये विदेश भी स्वदेश होजाता है बह लघुवयस्क 
भी श्रेष्ठ माना जाता है | जिसके कोई भाई नहीं है, उसकी, विद्या भाई- 
की अपेक्षा अधिक सहायता करती है, विद्वानकी राजा भी पूजा 
करता दे, विद्ठानकी देहम सब देवता निवास करके उसके द्वारा अन्य 
सव पुरुषोंकी पजा ग्रहण करते है और इसी लिये सब लोग उसकी 
पूजा करते ह । जिसके पास द्रव्य नहीं हे परंत विद्या दे तो वह द्रव्य, 
से अधिक उसको लाभ देती हे । वही द्रव्य उपाजेन करनेका उत्तम 
साधन हे । 


इस प्रकारके ताव्र वाक्य सनते २ एक दिन उसने अपने ज्ञाते" 
भाइयोंसे प्राथना कियी के निःसंदेह मेंने पर्वे जन्ममं विद्यादान नहीं 
किया हे यद्दी कारण हे जो मझे विद्या प्राप्त नहीं होती, अब सब महा- 
नभाव रूपा करके मुझे पेला उपाय बतलाइये जिससे मझे विद्या प्रात 
हा आर मरा उद्धार होज्ञाय | ब्राह्मणाने उपहासयक्त वचर्नासे कहा 
अत्र तुम दूसरा जन्म धारण करोगे तब तुमको विद्या प्राप्त होगी 
फिर उद्धार हो जायगा |? _ | fn र 
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अंतके कटुबचनोंने न्रहचारीक अंतःकरणमें विराग उत्पन्न कर 
द्या । ब्रह्मचारी अपने प्राणोंके परित्याग करनेका निश्चय करके घरसे 
निकला ; मनं कहता जाता था [कै चिक्कार हे मझे ! जो पेसा मति- 
हीन पद्म के समान अपना जीवन बिता रहा हूँ; सब लोंग मेरी निंदा 
| करते हैं; ऐसे जीवनसे तो मृत्युकी शरण ठेलेना अच्छा है. । यहद 
| कहता हुआ वदद भिछवडी ग्राममें पहुँचा ओर भुवनेश्वरीका दर्शन 
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करके. उसी . जगदंबाके डारपर' तीन दिन पर्य्यन्त उपोषण करता 
धरना देकर वेठ रहा । जब देखा कि भगवतीके छपाप्रसादका कछ 
अनभव नही होता हे तब दवेषमे आकर शस्त्रले आप हा'अपनी जिव्हा 
काटकर देचीके चरणाम अपण करदी ओर फिर देवासे प्राथना कियी 
कि “ हे देवि ! इतनेपर भी तुम यादे मेरा कष्ट दूर न करोगी तो में 
अपना मस्तक भी काटकर तुम्हारे चरणोंमं अपण करदूँगा। ” 
वास्तवम इसी प्रकारका दृढ़ निश्चय भी उसने किया था । 
रातको स्वप्नमें भगवतीने त्रहमचारीस कहा “हे बालक ! हमारे 
ऊपर तुम क्यों रुष्ट होतेहो ! कृष्णा नदीके पश्चिमो तरिपर औदुंबर 
| बक्षके नीचे एक अवतारी महापुरुष निवास करते है उनके पास तुम 
| जाओ वह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे । | 
| ' यह स्वप्न देखते हा बह जाग पड़ा और तत्काळ नदीके प्रवाहमें 
हलकर .दोड़ता हुआ स्वामाके निवासस्थानपर पहुँचा धीगुरुको 
देखते हा चरणापर मस्तक रखके उसने स्तवन किया जिससे स्वामी 
संतु इण उन्होंने अपना हाथ उसके मस्तकपर रखा जिससे तत्काळ 
ह उसकी जिव्हा पचवत. दोगयी और वद्द महाज्ञानी होगया । जसा कारा 
1 मानसरोघरपर जानेसे हस होजाता है लोह चितामणिके स्पशंसे 
| सुवर्ण: होजाता हे, जैसे मृत्तिका जांबुनदर्म पड्नेसे सुवणं दोजाती है 
उसी प्रकार स्वामीका हस्तस्पशे होते ही ब्राह्मण. सबेविद्याविशारद्‌ 
होगया; वेद्‌ शास्त्र तर्क भाष्या(द सब उसके. सुखाग्र होगये । 
RR < Co Dd 


अध्याय 1८ 
दरिद्र ब्राह्मणक घर द्रव्य निकलना । 


. . विष्णुशमोने कहा हे स्वामी ! सदूगुरुकी लीला रूपी अमूत 
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३३ श्रीरुरूचरिच । 
फलका मधुर रस पान करनेसे मुझे तूति नहीं हाता किंतु इच्छा 
अधिकाधिक प्रबल होती जाती है सो कृपा करके ओर भी इस अमृत- 
संजीविनीका अनभव कराइये। 

सिद्धने कहाः--मिळवड़ीम जव गुरूने देखा कि मेरी महिमाकी 
` प्रासाद्ध होने लगी है तब वद्द वहौसें प्रस्थान करके वरुणाके सगमपर 
और दक्षिण घाराणसोको होतेडुए कृष्णा तीरके क्षत्राको पात्र 
करते हुए पंचगंगा संगमपर पहुँचे वहाँ उन्होंने बारद् वष पय्यन्त 
निवास [केया ! 
इस संगमका नाम पंचगंगा संगम इसलिये दे कि यहा पाँच पुण्य 
॥ नदियोंका संगम हुआ है १ शिवा २ भद्रा ३ भोगावती ४ कुंभी 
| ५ सरस्वती | इस तीथकी महिमा भी काशी प्रयाग ओर फुरुक्षेत्रकी 
| महिमाके समान हे | इसी संगमके समीपम अमरपुर नामका एक 
| आम दै धहाँपर एक औदुबरका वृक्ष है मानों कव्पवृक्ष हा है । यहीं 
| अमरेश्वर महादेवका मादिर भी हे अमरेश्वरके समीप ही चॉंसठ 
। योगिनी शक्तितीथ प्रसिद्ध है । प्रयागराजम.माघस्नान करनेसे जो फल 
मिळता है उसका सोगना फल पंचगंगा संगम्रमें एक ही घार स्नान 
मिळता है। इस स्थानमें असंख्य तीर्थ हैं उन सवका वणन करने- 
से विस्तार होगा, इसालिये मख्य मख्य कहते है । उत्तर दिशाम कृष्णा 
पाश्चिमामिस्तल बहती हैं वहाँ उसका. दाक्रतीथे नाम हे उसमें स्नान 
कंरनेसे ब्रह्महत्या जेसे घड़े बड़े पाप दूर होजाते ह. । र 
ओदुंबर वृक्षके समीपमें तीन तीथे है १ पापविनाशिनी २ कास्यं 
तीर्थ ३ वरदतीथ । इनके आगे प्रयागतीथे, शाक्ततीथ, अमरतीथे 
आदि हैं। उप्यक्त पाँचों नदियाँ, कृष्णा और वणी मिलकर सात नदियों 
का यहाँ सगम हआ हे । इस सगमके द्रान मात्रसे ब्रह्महत्यादि 
महापाप दर होजाते है स्नानकी मादिमा तो अपार हे। 
यहाँ पर गप्तरूपसे निवास करते हुए स्वामी नित्य ग्राममं सक्षा- 
को जाया करते थे। इस ग्राम एक घेदाण्यासी ब्राह्मण रहता था, 
उसकी भाया सब पतिब्रताओंकी शिरोमांणे थी । ब्राह्मण कामष्ट था 
नित्य शुष्क शिक्षा करके सात्विक व॒त्तसे अपना निवाह किया 
करता था । अपने घरमं उसने शाकपन्न फे लिये घेवडा को बेल _ 
लगायी थी जिसमें बहुत फल लगा करते थे | जिस किसी दिन ब्राह्मण . 
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ग्राममें भिक्षा नहीं .पाता था घेवड़ाकी फळीसे उद्रपूर्ति कर छिया 
करता था | 

एक दिन घ्राह्मणके घरपर थ्रीगुरु भिक्षाके अर्थ गये । ब्राह्मण- 
ने भक्तियक्त होकर पूजा कियी और अनेक रसके पक्वान्रांसे स्वामीको 
भोजन कराया । ब्राह्मणकी भक्तिसे स्वामी प्रसन्न इप, उन्हाने घ्राह्मण- 
को आश्वासन दिया कि तुम्हारे सब दोष दारिद्र दूर दोगये । चलते 


समय स्वामी घेवडेकी जड़ काटकर चलळेगये । ब्राह्मणकी स्त्री बेळ 


करीहुईे देख बहुत दुःखी हुई, उसने पातेले कहा कि हमने कोन 
अपराध किया था जिसके पळटेमें स्वामीने इमारा ग्रास काट दिया । 

पतिने कहा “ स्वामी तो हमारा उद्धार करनेके देतु आय थे और 
अतमें वही हमारा उद्धार करेंगे, उनको दोष देना उचित नहीं है । 
हमारे प्रारब्धयोग और ईश्वरी इच्छासे यह हुआ है पूवे जन्ममें हमने 
जो दुष्कमे किये हैं उनका फळ हमही को सोगना चाहिये, इश्वर 
चिउंटीसे लेकर ह.थी पयेन्तके लिये आहार नियत करता हे ओर वदद 
रंकसे लेकर राजाळों सब जगवको- समान दृष्टिसे देखता दै, पेसी 
दक्षार्मे स्वामीने हमारे दितकी हानि फरनेकी इच्छा कियी तो जानना 
चाहिये कि यदद पूवे सचितका फल है। ” | 

इस प्रकारसे पत्नीका समाधान करके प्राह्मणने बेलको गंगामें बहा 
दिया । पीछे उसने बेलकी जड़ जो पृथ्वीम शेष रदा थी खोदी तो 
वहाँ द्रव्यसे भरा हुआ एक घडा मिला । उसको देख दोनों विस्मित . 
हुए । अब उन्होंने जाना कि बेलको काट देनेसे स्वामका क्या असि 
प्राय था । अब उनको विश्वास होगया कि यह स्वामीकी छपाका 
फल है, वह नर नहीं हैं कितु योगीश्वरके स्वरूपमे साक्षात्‌ परमेश्वर 
हें । फिर दोनोने संगमपर जाकर भ्रीगुरुकी भक्ति भाषसे पूजा फियी । 
स्वामीने उनसे कहा कि द्रव्यके पानेका वृत्तांत तुम फिसीपर मगर न 
करना तुम्हारे घरपर अखंड लक्ष्मी निवास करेगी और तुम पुच पोत्रादि 
सहित सुखसे रदोगे । सिद्ध मानेने कहा गुरुके वचनोंके अनुसार 


>] 


ब्राह्मणका दारि्य नष्ट दोगया और उसने पुत्र पौत्रादि सदित अडे 
श्वयका उपभोग करके अतमें मोक्ष पाया । ' 
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हेट _ श्रीगुरुचरित्र । 


अध्याय १९ 
च ७ [५ १ ~ 

आदुबर वृक्षका माहमा । 

शिष्यने पूछा कि स्वामी ! गुरुकी प्रीति ओ दुंबर वृक्षक साथ विशेष 
पायी जाती हे इसका क्या कारण हे ?” 

सिद्धने कहाः-नरसिंह अवतारके समय नृसिंह भगवानने अपने 
हाथाके नखासे देत्यका देह विदीण किया था, उस समय दैत्यके 
उद्रका कालकूट [वेष भगवानके नखाँम प्रवेश करगया जिससे भग- 
वान्‌के नखामें अत्यंत जलन होने लगी थी, तब महालक्ष्मी, औदुंबर 
वृक्षको फल लाई, उनम भगदानने नखोका प्रवेश कराया जिससे 
तत्काळ जलन झांतं होगयी | इसलिये भगवानूने प्रसन्न होकर बुझ्ष- 


NN, ६६ 











. को वरदान दिया [कि “ तुम सबकाल सफल रहोगे तम्हारा नाम 


करपशक्ष होगा । जो पुरुष तुम्हारी पूजा भक्तियुक्त होकर करेगा उसके 
ब्रह्महत्यादि सब पाप दूर होकर मनोरथ सिद्ध हागे । जो वंध्या स्री 


तुम्हारी सेवा करेगी वह पुत्रवती होगी, दारिद्रा धनवान दोगा तुम्हारी 


छायासे युक्त जलम स्नान करनेसे भागीरथीमें स्नान करनेका पुण्य 
होगा । तुम्हारी छायाम बैठकर जो पुरुष अनुष्ठान करेंगे उनको ज्ञान 
और इच्छित फल प्राप्त होगा। उनको कभी कोई व्याधि नहीं सतचिगी; 
में लक्ष्मी साहित सवेकाल तुम्हारे समीप निवास करूँगा! इस प्रकार- 


श्रीगुरुकी इसके साथ अधिक प्रीति हे । 
` चॉसठ जोगिनीकी कथा । ` | 
 आगरु जितने दिन उक्त स्थानपर निवास करते रदे उतने दिन 
वहापर माध्याह कालके समय नित्य एक समारंभ हुआ करता था। . 
चोसठो जोगिनियाँ औगुरुके आश्रमपर आया करती थीं और भीगुरु- 
को वंदना करके अपने साथ अपने मंदिरको लेजाया करता थीं, वहाँ 
भक्तिपूर्वक विघिसे स्थामीको पूजा करके उत्तमोत्तम पक्तान्नोंका 
भाजन कराके फिर उनको आध्रमपर पहुँचा जाया करती थीं । 
पुरवासियाने देखा कि स्वामी सिक्षाको नही आते, उनके मनमै 
यह देखनेको इच्छा हुई कि एकांत और अरण्यमें किस रीतिसे स्वामी 


` का यह औदुंबर वृक्ष हे यही कलियुगका कल्पवृक्ष है इसी कारणसे- 
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अध्याय १९ ६९ 
उद्र पूर्ति करते हैं । यह विचार एक दिन कछ पुरुष मध्याहके समय 
सगमपर गये परेतु वहाँ. पकापक उनके अंतःकरणोंमें ऐसा भय 
उत्पन्न हुआ कि उनको वहसे लोट जाना पड़ा । 

एक गेगानुज नामका ब्राह्मण अपना खेत रखाता था उसने देखा 
कि योगिनियाँ श्रीगुरुके पास आर्या ओर उनके साथ श्रीगरु गेगाके 
प्रवाहमे मये | गंगाम गरुके आने जानेके लिये माग होगया था उस. 
दिन वह विस्मय करता रहा । दूसरे दिन जब समय हुआ गंगानुज 
भी चुपके चुपके स्वामीके पीछे पीछे चलागया । नदीमें प्रवेश करते 
समय जलक दो विभाग होगये थ अथात्‌ गरुके जाने के लिये गंगाने 
साग दोदिया था। भीतर गये तव वहाँ अमरावतीके समान एक 
सुवणेयुक्त - बना हुआ अपूर्वे शोभायमान नगर दिखाई दिया प्रवासी 
लोग आरती लेकर झुरके सन्मुख आये आरतो उतारकर स्वामीको- 
एक भवनमें लेगये ओर रत्नजडित ऊँचे सिंहासनपर बैठा दिया | 
चिधिय॒क्त पूजा करके षटूस पक्वान्नांका भोजन कराया । 

गंगानज़कों देखकर स्वामीने पछा “ तम यहा किस कारणसे 
आये ? * ब्राह्मणक्रे हाथ पेर कॅपने लगे उसने घबराकर गिड़गिड़ाकर . 
कहा “ वसेद्दी स्वामीके दरीर्नोको चला आया | ” फिर प्राथना करने | 
लगा “ हे भगवन्‌ ! में आपकी शरण हुँ, मेने आपका स्वरूप नहीं 
जाना था । मुझे क्षमा कीजिये, म॑ ससारको मायासे घिरा हुँ, मुझ 
अङ्ञानीके हृदयका अधकार दूर कर दीजेये। ” इस प्रकार कहके अनेक 
प्रकारसे स्तवन [किया जो सुनकर स्वामी प्रसन्न हुए; उन्होंने आज्ञा को 
कि तुम्दारे दारेद्र ओर पाप दूर होगये, तम्हरे सब मनोरथ सिद्ध 
हागे, तुमने यहा जा कुछ देखा हे चह किसी पर प्रगट न करना जव कभी 
दूसरे पर प्रगट करोगे तत्काल मुक्ति पाओगे । ” इस प्रकारसे कहकर 
स्वामी आश्रमको छोट आये उनके साथ ही गंगानुज्ञ भा लौट माया 
उसने अपने खेतको जातेहुए निधि पायी और वह पुत्र पोत्राद 
साहित सखसे रहा । 

रागातज नित्य नियमसे स्वामीकी पूजा सवा किया करता था। 
एक दिन जब माघ मासकी पूर्णिमा सम्राप थी गंगानुजने स्वामीस 
प्राथना कियी कि प्रयागराजम माघस्नान करनेका माहात्म्य आविक 


कदा जाता है और काशीकी भी साहिमा सुनी जाती दे सो कपा करके 
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७० श्रीगुरुचरित्र । 
काहिये कि किस प्रकार के उक्त स्थान ओर वाराणसी हैं । 
स्वामीने कहा पंचगंगा सगमको ही काळी आर प्रयाग समझो 
और कोल्दापरको दक्षिण प्रयाग समझो परंत यदि तुम्हारी इच्छा 
क्ष काशी प्रयागको देखनेकी हो तो हम बता सकते हें यद्द कहकर 
स्वामीने त्राह्मणसे कह। कि व्याघ्ांबरको ( जिसपर स्वामी बढे थे ) 
इढु थामछों। प्रातःकालमे चाह्मण साहित बंडे बेठाए मनक लमान घेग 
से स्वामी प्रयागराजमें पहुँचगय वहाँ स्नान करके मध्यान्द समय म 
उसी दिन काशी पहुँचे वहाँ स्नान करके विश्वताथका दशन 
किया और उसी समय गयाको पहुँचे इस प्रकार तीनों स्थानका 
यात्रा कराके संध्या समयला लाटकर अपने स्थानको आपडुचे । 
विश्वनाटक थीगरु महाराजकी इस छालाका चमत्कार सच 
ळोगांपर प्रगट होगया इसलिये स्वामीने स्थलांतर करनेका निश्चय 
| किया | उत समय चौसठ योगिनियनि स्वामीसे प्राथना किया कि हे 
- स्वामी हमको नित्य आपका द्शेन होता था जिससे हमारे न्विध 
ताप दर होजञाते थे अब आपने स्थळांतर करनेका निश्चय किया आर 
आप हमको यहीं छोड़ जाना चाहते है तव इम आपको अन्नपूणो किस 
प्रकारसे पहुंचा सकंगी ? इससे यह अच्छा होगा [क दमका मा 
- साथम लेते जाइये । 
चौसठ योगिनिर्योके विनयसे स्वामी प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका 
आज्ञा दिया किं तम औदुबरके समीपमें सवकाल निवास करो. यहा 
मेरा स्थान है अन्नप्णाका काय्यै हम औदुबरको सोपते हें यह स्थान 
बहुत प्रसिद्ध होगा। सब लोग यहा पूजा आराधना किया करगे आर 
उनकी क्रामनाएँ सफल हुआ करेंगी । तुम उनको सहायता [कया 
करना । तुमारी ओर मेरी पादुकाकी इस स्थानपर जो मनुष्य सवा 
करेगा उसके सब मनोंथ सिद्ध होंगे । पापविमाश कास्यतीथमे जो 
परुष सात बार स्तान करेगा उसकी साठ वर्षकी वंध्या खाको भा 
शतायषी पत्र होगा। ग्रहण, मकरसऋात, सोमवती अमावास्या, 
व्यतीपातादि पर्षणियापर स्नान करनेसे इतने फल मिळते है सुवणेके 
सींग और चाँदीके खुर सहित एक सहर्ष गाय गंगा नदीम दान _ 
करनेसे जो फल मिळता हे वह एक घार स्नान करनेसे मिळता दद 
एक कोटि ब्राह्मणभोजन करानेसे जो फल मिलता है धद! आदुबर 
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अध्याय २० ७१ 

के नाचे पक त्राणको भोजन करानेले मिळता हे । इसी प्रकार जप 

_ आर हवन करनका फळ होगा | एकादश रुद्र जप करनेले अतिरुद्र- 

* का फल होगा, प्रदक्षिणा करने से प्रति पदपर पक वाजपेय यज्ञका 

फल मिलेगा। कोढ़की व्याधि वाळोको एक लक्ष प्रदक्षिणा करनी 
चाहिये अवश्य हा उसकी देह [देव्य होजायगी । 

इस प्रकारले चासठ योगिनियांसे कहकर स्वामी गाणगापुरको 


चलेगये अव आइंवरके समाप गात ओर गाणगापरमें प्रगट रूपले 
स्वाभी रहने लगे । 
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विष्णुरामीने पूछा " ओदुवरकी महिमाका किस किसको अनुसव 
हुआ ? क्र 

स्वामीने कहाः-सएणे महिमा वर्णन करना तो सवेथा अशकय हे 
उदाहरणाथ एक दो प्रसंग कहता हूँ । 


मृतपुत्रा खीका पृत्रप्राप्ति । 


शिरोळ नामके एक गाँवर्म एक वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मण रहता 
था | उसकी भाया पतित्रता शांत और सुशीला थी परतु उसके जो पुत्र 
उत्पन्न होते थे वे मर जाया करते थे। पाँच पुत्र उसके हुए. थे उतम से 
एक भी नहीं बचा। अनेक देवताओंकी आराधना कियी, तीथे व्रत 
उपधासादिक किये, कुछ लाभ नहीं हुआ; संतान न होनेसे चह 
अत्यंत दुःखी रहती थी । 
कमैविपाकर्म देखनेले विदित हुआ कि जो तामसी जन स्त्रयासे 
राभेपात कराते दद जो अश्ववध अथवा गोवध करते हे, जा परदज्या- 
पहरण करते दे, उनकी स्त्रियाँ अन्य जन्ममे वंध्या होती दै अथवा 
उनके संतान मर जाया करते है । 
फमेविपाक देखनेवाले ब्राह्मणने कहा “ शानक गोत्रके एक 
ब्राह्मणसे तमने पवे जन्ममें ऋण लिया था वह तुमने नहीं उकाया 
- इस कारणसे उस लोभी ब्राह्मणने तुम्हारे ऊपर आत्महत्या फरालियो। 
अब वह पिशाच हुआ है. वदी तुस्दारे रासे पात करता हे; अब इसका 
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उपाय यही हे कि पंचगंगा सगमपर ओदेवर इक्षको आराधना करो 
और“ पापविनाशिनी ” तीर्थम स्नान करके गुरुचरण पादकापर गंगा“ 
जलसे अभिषेक पुजा करो, ब्राह्मणोंकों भोजन कराओ, पाळे काम्यताथ 
में स्नान करके गरुपादकाकी पजा करो, ओर सो रूपये शोनक गोत्रके 
ब्राह्मणको दान करो तव तुम शतायुषी पुत्र पाआगे । 
` - ब्राह्मणाने कहा वरतोपचासादक दशारारिक कएक काय तो में कर 
सकेगी परतु सो रुपये में कहाँ पाउँ जो दान करसके ! 
झणने कहा यदि तम्हारे पास रुपये नहीं हैं तो कुछ चिता नहीं 
पक चित्तसे ग़रुकी सेवा पूजा करना गरु बड़े द्याल और समर्थ हें 
इतने हा पर वे तुम्हारी कामना एण करद्गे । 
बाह्णोंके वचनानसार व्राह्मणीने श्रीगुरूके स्थान आओंदुंबरक 
निकट पहँचकर तीन दिनलों स्नान एजा बतोंपवासादि किये । राञि- 
के समय त्राह्मणको स्त्ाने खप्नम एक वत्राह्मणको देखा जो कहता था 
कि मेरे सो रुपये देदो नहीं तो में तुस्हारे जीवनका नाश करूंगा ओर 
[रा चेदा चलने नहीं दँगा । घाहाणी भयभीत होती हुई. आदेवर 
वृक्षकी आड़में छुपनेकी इच्छा करके दोड़ी त्याही उसको श्रीगुरू 
दिखाई पड़े । उनकी शरणमें गयी । स्वामीने उसको अभय [दया आर. 
' ब्राह्मणका निवारण करके उसका वृत्तांत पूछा । 
चाह्मणने अपना वृत्तांत स्वामीसे निवेदन ।कया आर प्राथना 
'कियी-कि हे स्वामी! यह ( खा ) मेरी शाट्ट हे मेरे शत्रका 
आप पक्षपात न काजय आप सबांपर रूपा करते हे मुझपर भी 
_ कृपा काजिये | 
स्वामीने कहा मेरे भक्तके साथ तुम उपद्रव करते हो यह उचित 
नहीं दे में तुम्दारी सद्भतिका उपाय कररहा हुँ । ब्राह्मणी तुम्हारे 
लिये विधिपूर्वक दशकमे करेगी जिससे तुम्हारा उद्धार हो जायगा। 
. ऐसीदी ब्राह्मणाका स्वामीने आशा दियी इतनेम ब्राह्मणी जाग पड़ी । 
ब्राह्मणाने अष्ट तीथमे स्नान करके दक्ष दिन पर्यन्त रुनपन किया 
` जिससे ब्राद्मणका मोक्ष होगया । 
: _ दूसरे दिन स्वप्नम स्वामीने ब्राह्मणाकी गोदमें दो नारियछ देकर 
घत छोड्नेकी आक्षा दियी और कद्दा तुम चिंता न करो तुम्हारे 
|; ही पुत्र उतपन्न हॉग । 
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अध्याय २० ७३ 

गुरुके प्रसादसे ब्राह्मणी निष्पाप हुई, समय अनुकूल होनेपर उसको 
दो पुत्र उत्पन्न हुए जव ज्येष्ठ पुत्र त्रतबघके योग्य हुआ तब उसके 
व्रतबंधका. दिन नियत हुआ नियत दिनके पवे दिन मध्य राजिके 
समय अकस्मात उसी पुत्रको धनुवोतकी पीड़ा उत्पन्न हुई ओर 
एकके पीछे दूसरी इस प्रकारसे अनेक बाधाओंने बालकको ग्रसित 
किया; उसकी सब इंद्रियाँ वक्त हो गयीं आकृति भयानक होगई तीन 
देन लॉ वह बहुत कष पाता रहा चोथे दिन संध्याके समय सत्युका 
आस हो गया । 

पुत्रकी यह दशा देख जननीपर शोकका पचेत टूट पड़ा, वह 
अत्यत दुःख और आक्रोश करती हुई भूमिपर गिरगई, पाषाणसे 
शिर और छाती पीटती आँखोसे आंसूकी धारा बहाती बह बिकल 
हो मृतकपर लोटने लगा, बार बार वह सूछित होती थी फर 
जायत होकर रुदन करती विलाप करती थी “ हे पुत्र! ! तुम सुझे 
छोड़कर कहाँ चलेगये मेरे स्तर्नासे दूध व्यथे बह रहा हे उसको 
क्यों नही उठकर पान करते हो !! अब में तुम्हारे गुण किस 
प्रकार अंगी ! ! नुम्हारा वह वाळभाषा ! तुम्हारा बद उन्नत 
स्वरूप | तुम्हारी वह सुन्दर आकृति ओर सुशीळ इत्त में कहां देख 
पाऊँगी !! तुम्हारा जन्म सुझे स्वप्नकी संपत्ति कासा हो गया ! ! मेने 
आशा कियी थी कि बुढ़ापेमें तुम स॒झको सुख दोगे ओर मेरा सरक्षण 
करोगे परंतु वह समय कहाँ तुम पहिले ही मुझको दुःख देकर 
चले गये ! यह.तुम्हारा धमे नहीं हे ! तुम्हारी प्राप्तिको आशासे मैन 
बहुत बहुत कष्ट उठाये हैं परंतु तुमको देख में सब भूलगगी थी !!” इस 
प्रकारसे वह विलाप कर रही था । नाते गोतेके लोगोने तथा इष्टने 
बहुत कुछ ससुझाया कि देव दानव ऋषीश्दरादि कोई भी होनहारसे 
कमी नहीं बचे । ब्रह्मदेव जो कुछ ललाटमें लिख देते हे वही होता 
हे। हरिहरादिकके अवतार इप वे भी स्थिर नहीं रहे, ममुध्यका 
क्या बात है तुम व्यर्थ शोक करती हो सुनो अब धीरज घरो । 

' ज्यो ज्यो लोग उसको समझात थे. त्यो २ चह पुत्रके' गुणांका 
अधिकाधिक स्मरण आर उच्चारण करके आधिक :दुःख करती था 
कि सुझे श्रोगुरुन वरदान दियाथा उनका बचन क्यों मिथ्या होता 
है? हे जिति ! ! हे सत्य-सकल्प | में आपके बचनोंको सत्य मानती 
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थी परतु आपने विश्वासघात किया ! आप भगवान्‌ दत्तात्रेयके 

अवतार हैं, आपही स्वामि नृसिं सरस्वती हैं. आपद्दीने झव और 

विभीषणको वरदान दिया था अब आपके वरदान में किस प्रकार 

सत्य मानूं / स आपके पवेश्वाससे रहा अब म आपके ऊपर प्राण, 
दंगो ओर जव ऐसा होगा कोइ पुरुष आपका भजन पूजन नहीं करेगा । 

ब्रह्मदोषसे पीड़ित होकर मेने आपके चरणोंका आश्रय किया था, 

प्रथम'तो आपने हमे स्वीकार किया परंतु अब बीचही में आपने 

सुझको छोड़ दिया यद कोई धर्म नहीं हे । आपने मेरे साथ ऐसा 

कार्य किया हे जेसे काइ गाय व्याघके भयसे किसी पुरुषको शरणमे 

जाय आर चह पुरुष हा गायको भक्षण कर डाले । 

' त्राहाणीको विलाप ओर दःख करते हुए तान [देन बातगय 
तबलों छुतकसस्कार भी नहीं होने पाया । आमवासर्याने ब्राह्मणी- 
से कहा अव अधिक दुःख करना मूखता हं प्रेतक्रिया होना चाहिये । 
उसने मृतकको अपने पेटले चिपका कर कदा इसके साथ हा मरा भा 

दहन करो और यदि तुमलोग यह बात स्वीकार न करोगे तो म इसे 
कदापि,न दूगा। इसी अवसरमें बहांपर एक त्रह्मचारा पहुचे। 


अध्याय्‌ २1 
मृत पुत्रका पुनजीवन । 


ब्रह्मचारीने ब्राह्मणीसे कहा तुम व्यथ शोक करती हो साश्में 

कोइ स्थिर नहीं रहता, पानीक बुलबलेके समान जीवन आस्थर हे, 
' यह देह पेचमहाभ्रतांसे बनायी ' जाती है, यह नाशवान्‌ हे आज 

इसका नाश हुमा.तो क्या ? आर सो वर्षमे हुआ तो क्या! किसी न 
किसी दिन देइका नाश अवद्य होता है, कहा हैः-- 

अद्य वाब्दशतांते वा मृच्युर्वे प्राणिनां घव: । 

गभे धारण होते्ी मृत्युका भी जन्म हो जाता है और पूर्व कमं 
के अनुसार जितना भांग भोगना होता हे. सो भोगकर प्राणी म्रत्युका 
ग्रासः होता दे, कोई एवे वयमें मर जाता है कोई उत्तर वयमें; जैस 





जिसका पूवे साचित होताह उसके अनुसार कार्य होतादै। कोई किलींकी : 


जननी नहीं हे न कोई किसीका पुत्र हे चमे अस्थि मांस 
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मज्जाद के समृहका नाम देह है जिसके लिये क्या इतना रुद्न 
कर रहा हो / | 

इस प्रकार स्वामीने बहुत कुछ शानोपदेश [कया परंतु ब्राह्मणो 
के जीमें कुछ नहीं समाया उसने कहा “ हे स्वामा ! याद्‌ प्रारब्ध 
हीके अनुसार यह सब होता हे तो परमेश्वरका भजन करना भा 
व्यर्थ दे पारसके स्पश होने पर भी यदि लोहा सुवण न हो जाय तो 
पारसका क्या उपयोग ? पाहले हा दुदचवश मन गुरुका शरण 
लिया थी उन्होंने अभय वचन दिया था जिससे मुझको विश्वास हो 
गया था कि अद जो पुत्र होगा उसका मरण न हांगा परंतु अनुभव 
तो विपरीत हुआ में नहीं जानती कि आगुरुका दिया हुआ 
वरदान क्यों मिथ्या हो गया ? परतु अब में अवश्य हो गुरुके 
शिर प्राण दूँगी । 

ब्राह्मणीका निश्चय देखकर ब्रह्मचारीने कहा जब कि गुरुके . : 
प्रसादसे तुमने पुत्र पाया है तो मृतकको उन्हींके डारपर छेजाना 
उचित है । ब्राह्मणीने ऐेसादा किया । वह मृतकको ,पचगंगा सगम 
पर लेगयी और वहाँ भी आक्रोश और रुदन करती रही, इतनेर्म रात 
होंगई, भयानक अरण्यमें रातके समय रहनेका किसीको साहस 
नहीं होता था, इस कारणसे उसके साथी सव उनको. उसी निर्जन 
बनर्मे छोडके चले गये । ये दोनों स्त्री पुरुष प्रेत सांहेत रुदन करते 
रहे । पुशोकके कारणसे तीन दिन तकसे दोनों-सोये नहीं थे आज 
तीन पहर रात बीतने पर स्त्री का कुछ आंख लग गयी तो बह स्वम 
में क्या देखती है कि जरा भस्म धारण किये हुए, व्याघ्रचमं पहिने 
इप केठमें रुद्वाक्षके आभूषण पहिने हुए, एक - तपस्वीने उस्र स्थान 
पर प्रगट होकर सुतकके सबाोगमें लेपन कर दिया और प्रेतसे कहा 
कि सुँद फैला, प्रेतने मह फेळाया उसमे तपस्वीने भस्म डाल [द्या 
फिर तपस्वीने ब्राह्मणोसे कहा तुम्हारे पुत्रका प्राणवायु भूलसे 
बाहर चळागया था उसको. उसके शरीरमें भेजादेया हे अब यह 
सजीव दोगया दै 
` इतना स्वप्न देखके आझणी जागपड़ी उसने स्वका वृत्तात 
पतिसे कहा, उधर मतक भीं सजीव होकर उठ बेडा ओर उसन 
क्षुधाशांतिके अथे भोजन साँगा । माताने स्तनपान कराया । 'पुच 
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घरपर लेगये और सुखसे रहने लगे इस प्रकारका इस पंचगंगापर अनुभव 
द्वोता है अनेक पुरुषोंको अनुभव हुआ है । हृदय शूल, गंडमाळा, 
अपस्मार आदे सब रोग यहाँ शुरु पादुकाका प्रजा करनेसे दूर 
हो जाते हैं । वेध्या स्रीके पुत्र होता हे, अघेको नेत्र, हरेको अबण- 
शक्ति, मंद मतिको बुद्धिमत्ता, मूकको वाचा; पशुको चरण; दारिद्र- 
को धन प्राप्त होता हे किन्तु भक्ति मात्र प्री पूरी होनी चाहिये । 
अध्याय २९ 
वि > 
वंध्या भेंसका दूध देना और दाखि 
“७ 
ाह्मणका धनवान हाना । . 

शिष्यने पूछा कि भ्रीगुरु गाणगापुर पहुँचने के पश्चात्‌ क्या हुआ ? 

स्वामीने कदा गाणगापुरमें स्वामी गुप्त रूपसे निवास करते थे, . 
उत्तरवाहिनी भामा नदीके तीर पर-( अमरजा संगम पर ) पक 
अश्वत्थका बृक्ष हे यह एक वरदानी स्थान हे इस तीथेकी बहुत 
बढी महिमा है यहाँ एक कारण ऐसा हुआ है कि जिससे यद्यपि गुरु गुप्त 
रूपसे र्‌इते थे तथापि प्रगट ददो गये । सहस्थ किरणों ते प्रकाशमान 
होनेवाळे भगवान्‌ सूये नारायणका गुप्तरूपसे रहना और श्रीगुरू 
का गुप्त रहना एकही. सा हे, अथात. श्रीगुरुका गुप्त रहना सवंथा 
अशक्य ही है। छः | 

_ मध्याह्न समय स्वामी नित्य आममें शिक्षाको जाया करते थे । 

इस ग्रामर्मे उस समय एक सो घर वेदपाठी ब्राह्मणोंके थे जिनमे 
एक द्रिद्र व्राह्मणमी अपनो पतित्रता स्त्री सद्दित रद्दताथा इस ब्राह्मण 
के घरम पक बूढ़ी वंध्या भेस थी उसकी नाकमें नाथ डाळ 
दीगयी थी आमवासी इस सैसको नित्य खेतोमे राख मट्टी कड़ा ककेट ' 
डालनेके लिये छेजाते ओर उसका केराया ( साड़ा ) जोकुछ मिलता 
उससे ब्राह्मण अपना निवाह किया करता था। कभी क्रभी इसके 
घरपर भ्रीगुरु भिक्षाको जाया करते थे यद्द देख अन्य ब्राह्मण उनकी 
निंदा किया करते थे कि यह कैसा यती है जो हम थ्रौत स्माते कर्मा 
क्‌ अनुष्ठान करने वालोफे घर तो भिक्षाको नहीं आता जहाँ उत्तमोत्तम 
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अध्याथ २२ ७७ 

पक्कान्नोंका भोजन मिल सकता हे और द्रिद्रके घर जाता दे। 

श्रीशुरुतो भक्तवत्सल थ, डनको सेवक आर दीन जनाका उद्धार 
कत्तव्य था घे ऐसे अभिमानी पुरुषाके घर क्यों जाते? भगवान्‌ शाङ्ग 
धर ने भी.तो चिदुरके. घर शाक पत्रका भोजन [केया था परतु 
अभिमानी दर्योधनके कर व्रह नही गये । इसी प्रकार श्राणुरु सा 
सात्विक मनुष्योंके साथ प्रीति रखते थ । 

एक दिन भैसके द्वारा त्राह्मणको कुछ लाम नही हुआ इस कारण 
से ब्राह्मण सिक्षा कालिये नगरमे गया था इधर स्वामी नरसिंह सरस्वती 
उसके घर पंर भिक्षाके लिये आये ब्राह्मणीने स्वामीके चरणों पर 
मस्तक रखके प्राथना कियी कि हे स्वामी मेरे पति ग्राममं याचनाको 
गये हैं शीघ्र ही उत्कृष्ट धान्य लावेंगे तबलों आप ऊपाकरके विआम 
कीजिये । ब्राह्मणीने स्वामीको आसन . दिया उसपर स्वामी 
विराजमान हुए। | 

स्वामीने त्राह्मणीसे पछा कि तुम्हारे घरमें नेस है फिर दूध क्या 
नहीं पिळाती ! ब्राह्मणाने कहा भगवन्‌ ! यह भस नाम भरक ल्य 
हे जबसे यह जन्मी हे आजलों न तो गर्भिणी हुई न बच्चा जना । दूध 
कातो कहना ही क्या ? अब यद बृढ़ी होगई, मिट्टी आदि लादनेके काये 


A आल चिक 00% मन A हि. 





~® 





'. से इस से जो कुछ द्रव्य मिलता है उससे हमारा निवोह होता हे 


आज इस व्यवसायम भी कुछ नहीं [मळा इसीस , मर पात याचना 
करने गय हं। 


स्वामीने कहा तुम्हारा कहना सुझको मिथ्या प्रतीत होता है, मेरे 


' सामने दहकर [दंखाभो ता म सत्य मानू । 


त्राह्मणीने स्वामीके सामने दूहनेका प्रयत्न किया तो सहज दी में 
भैसने इतना दध दिया जिससे पात्र भरगया। 

ब्राह्मणीकों आनंद और विस्मय एक ही साथ हुए उसने जान 
लिया यद्द तपस्वी नहीं हैं साक्षात्‌ ईश्वर हमारा कलबाण करनेके अथे 
मनुष्यका स्वरूप धारण करके प्रगट हुए हैं । ब्राह्मणीने शीघ्र भली 
भाँति दघ ओटाया और भक्ति सहित स्वामीको पान कराया। दूध | 
पान कर चुकनेपर स्वामीने .ब्राह्मणाकों आशीबोद दिया कि तुम्हारे 
घर पर अखड लक्ष्मी निवास करेगी और तुम पुत्र पोत्रादे साहित 
सुखसे रहोगी । यह कदर स्वामी अपने स्थानको चलेगये । 





७८ ` अरीशुरुचरिञ्ञ । 








स्वामीके चळे जाने पीछे बाण घरंपरं आया और स्त्री के मुखसे 
वृत्तांत सुन आनंदित हुआ । उसने भी जाना कि स्वामी इश्वरके अवतार 
हैं। फिर दोनोंने स्वामीके स्थानपंर जाकर भक्तिपूवेक स्वामीकी 
' पजा कियी अनेक प्रकारसे स्तवन भजन किये शुरुकी पासे उन्होंने 
गुरुभक्ति करते हुए सुखसे आयु बितायी;। | 


अध्याय २३ 
गाणगापुरमं स्वामी का पदापण । | 


भैसका वृत्तांत गाणगापुर भरमै शीघू ही फैल गयाजो सुनता था 
वह विस्मय करता था; यहाँलों कि उस ग्रामका अधिपति स्वयम 
यह चमत्कारके देखनेके अर्थ ब्राहमणके घर गया ओर ब्राह्मणसे 
सव वृत्तांत सुनकर अपने पुत्र कळत्रादि सहित स्वाभीके आथमपर 
गया ओर स्वामीको दंडवत्‌ प्रणाम करके उसने स्तुति कियी 
के हे भगवन ! आप जगहुरु हें, में मंद्मति आपकी माहिमा 
नहीं जानता, में माया मोहसे अंध होरहा,हूँ मेरा उद्धार कीजिये. 
ओर गाणगाएुरको पावन कीजिये । गाणगाएर में अपना मठ स्थापित 
कीजिये ओर उसीम निवास कीजिये । | 

स्वामीने मनमें कंह “अब तो प्रगट होना पड़ा”। फिर उन्होंने 
राजासे कहा तुम्दरा अंतःकरण भक्तियुक्त दे इसलिये जेसी. तुम्हारी 
इच्छा होगी उसी के अनुसार किया जायगा । ; 

तब राजाने स्वामाको नगरमें लेजानेका निश्चय किया। हाथी 
घोड़े रथ, अनेक बहुमूल्य आझषणों से सजाकर आगे किये गये, 
रत्नजडित उच्च सिंद्दासनयुक्त बहुमूल्य आम्रषर्णोसे सजे हुए एक 
हाथी पर स्वामीजी आरुढ कराये गये । राजा अपने पुत्र कळत्रादि 
साहित स्वामीके हाथीके साथ रहा | सुदंग झांझ आदे अनेक प्रकार 

के बाय. बजाते हुए मंगळ गीत और अजनके सुस्वर गायन करते 

_ हुए छत्र पताका सहित सभारंभके साथ स्वामी नगर की ओर चळे 
मागेमे ब्राह्मण घेद्घोप करते थे, बंदीजन विरद उद्चारते थे । 
: नगरमे प्रवेश करते समय पुरजनोंने विधिवत पूजा किया, राजा 
को भक्ति देख स्वामी सन्न हुए । अब नगरमे प्रवेश हुआ । 
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अत्यराक्षसका उद्धार 


रख मासका पाश्चम दिशामें. एक अश्वत्थकों वक्ष है उसके समीप 

में एक उजाड घर था जिसमे नित्य मञुष्याका आहार करनेवाली 
एक महाभयकर आर क्रूर ब्रह्मराक्षस रहता था इसी कारणसे बह्‌ 
चर उजाड़ था । स्वामीने अपने निवास के लिये इसी घरको 
योजना कियी । 
घरमे प्रवेश करतेही ब्रह्मराक्षसने प्रगट द्दोकर हाथ जोड़ प्राना 
कियी कि हे भगधन्‌ भेरा उद्धार कीजिये में बहुत कए उठारहा इं | 

. स्वामीने दया करके उसके मस्तक पर हाथ रखा और वह तत्काळ 
महुष्यक स्वरूप म होकर स्वामीके चरणों में लिपरगया | स्वामीने . 
आज्ञा [दयी कि संगम पर जाकर स्नान करो तव तुम्हारी साकत होगी 
आर [फर संसारक फरम न पडोगे । ब्रह्मराक्षसन स्वामीकी आज्ञा 
क अनुसार किया आर वह सुक्त होगया। | 

. यहा निवास करते हुए स्वामी नित्य सगममर स्नान को जाया 

. करतेथे और राजा भक्तियुक्त होकर सेन्यादि सहित साथमे जाया 
करता था। नित्य भजन पूजन अनुष्ठानादक का बडाही आनंद आता 
था राजा स्वयम्‌ स्वामी को पूजा अचां में भक्तिपृवेक रहता था। 
स्वामाका मठ वहुमूट्य उपचारो स सजाया गया था । कभी कमी 
राजा अपना पालका म स्वामा को वेडाकर कन्य सहित बनयात्रा को 
लेजाता लोटते समथ स्वासीको मठपर पहुँचाकर सैन्य सहित 
दडवच्‌ प्रणाम करके स्वामीसे आज्ञा लेकर राजभवन को जाता 
स्वामी सदेव भक्ताधीन रहते है जेसी जैसी भक्तकी इच्छा देखते 
तैसाही कार्य करते हैं । 


अध्याय २४. 
त्रिविक्रम भारती को विश्वरूप दशन । 
कुमसा नामके नगरम त्रिविक्रम भारती नामक एक तपस्वी तीनों 


वेदके अधिकारी रहते थ । उन्होंने स्वामी का वृत्तांत सनकर निन्दा 
करना आरंभ किया; वह कहते थे कि चतुथोभम की स्थिति सें 
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“पाळकी पर आरुढ होना, सन्यादक साथ स रखना” इन कायां से 
यति का ढोंगी होना सिद्ध हे । स्वामी अंतयामी थे । उन्होने भारती 
| के मनका भाव तत्काल जान लिया तब उन्होंने, कुमसा जान का 
| अपना निश्चय राजासे निवेदन किया। राजाने तत्काल हाथा धाड, 
पालकी सेन्स आदि सव सजाकर स्वामी के सम्सुख उपास्थत 
करदिये । स्वामी पाकी में बैठे और भजन गोत वाद्य आद समा 
रंभसे प्रस्थान हुआ! _ 
भारती भगवान्‌ नुसिंहावतार की मरातिकी नित्य _मानखा पुजा 
| किया करते थे. इस दिन उनका ध्यान स्थिर नहीं होता था यह दख 
| बह मनमे चिता करने लगे कि क्या कारण है जो आज' भगवानका 
ज्य सतिं ध्यानमें नहीं आतो ? क्या भगवान न सुझपर स प्रेम हटा (लिया 
| अथवा क्या मेरी आज पर्यन्तकी तपस्या निष्फळ होगई ! इस प्रकार 
` चंता कररहे थे कि इतनेमें दर नदीके किनारेपर उसी स्वरूपको 
सहस्रो मियां दिखाई पड़ी जिसका वह ध्यान किया करत थे 
अर्थात स्वामी नुसिंह सरस्वती और उनके सब साथा एकदा स्वरूप 
में पृथक पृथक दिखाई दिये | यह देखकर भारतीका बड़ा विस्मय 
हुआ वह तत्काल घरस निकलकर दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी के 
सन्निध जाकर उनके चरणोंस ढिपटगंय और स्तुति करने लगे 
हे भगवान ! हे त्रिमर्ति ! जगद्गुरु! आपके स्वरूपका ज्ञान सुझ नहा 
हैं; अविद्यास मेरी बुद्ध नष्ट होगयी है ओर ज्ञान चले गये है“ आप सब 
'जगतमें व्याप्त हैं अब द्या करके अपने स्वरूपका दशन दाजय आर 
मेरे अंतःकरण का अधकार इर कीजिये। आज मेरे भाग्यका उद्य हुआ 
है अबलों जो मेने आपका ध्यान किया वह आज सुफळ हुआ | इस 
प्रकार अनेक प्रकारसे स्तुति भारतीने कियी तब स्वामीने निज 
स्वरूपका दर्शन दिया और उनके साथकी सब सैन्य पृथक दिखाई 
दियी । स्वामी ने कहा “ तुम नित्य मेरी निंदा [किया करते थ अब 
बताओं कोन ढोग करता है 
_ फिर भारतीने स्तवन किया “ हे भगवन्‌ ! में अपराधी हूँ क्षमा 
कीजिये । में अज्ञानके समुद्रमें डूब रहा हूं शानकी नाकामै बेठाकर ) 
मुझे पार कीजिये ।!” इस भात और भी अनेक प्रकारसं स्तवन करने | 
- पर भ्रीगुरुने प्रसन्न होकर कहा “में तुम्हारी भक्तिसे प्रसक्ष हुआ 
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तुम सद्राते पाओगे । तुम ससार चक्रसे छूट जाओगे।” इतना कहकर 
स्वामी अपने स्थानको लौट गये । 


अध्याय २५ 
्ाह्मणाका यवनक सम्म॒ख वदपठन । 

वेदुर नामका एक नगर हे वहाँका राजा यवन था यह राजा 
च्राह्मणेसि द्वेष किया करता था । जीवहिसाफे विषयमे ब्राह्मणास 
वाद किया करता था । ब्राह्मणोंसे अपने सम्मुख चेद्‌ पढ़ता, जो 
ब्राह्मण उसके सम्मुख वेद्‌ पढ़ता उस को प्रसन्न होकर द्रव्य देता था 
और उसका सम्मान करता था । वेदका अर्थ कहनेवाले व्राह्मणॉसे 
वह अधिक प्रसन्न होता था, उनकी योग्यता देखकर अपार द्रव्य 
_ देता था | यह देख ज्ञानीजन कद देते कि इम वेद्‌ नहीं जानते । मूख 
द्रव्य-लोभी उसके सम्मुख उपस्थित होकर उसकी आशज्ञाके 
अनुसार वेद्‌ पढ़कर यथच्छ द्रव्य सपादन करतेथे। इन ब्राह्मणांस 
राजा यज्ञ कांडादेकका भेद पाकर ब्राह्मणों को निंदा करता था। 
कहता था कि ब्राह्मण लोग स्वयम्‌ तो यश्षमें जीचरहसा करते ह. 
परंतु हम लोग जव हिंसा करते है तो हमको स्लेच्छ कहकर हमारी 
निदा करते हें । 

राजाकी यदद परिपाटी देख और सुनकर देश देशांतरके लोभी 
ब्राह्मण आकर यथेच्छ द्रव्य लाभ करने लगे । एक दिन दो ब्राह्मण 
वेदपाठी राजाके सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने अपने सुंह अपनी 
प्रदासा करके राजासे कहा “ हमारे समान विद्वान शास्त्राथे करने 
वाला सृश्मिं कोई पुरुष नहीं दे, यादि आपके राज्यमें काइ हो तो 
बुलवाया जाय, ओर चारों वेदोका चाद कराया जाय | 

राजाने अपने नगरके सब पबेद्घान्‌ ब्राह्मणांको बुलाकर वाद 
विवाद करनेकी आज्ञा दियी | इनभ जो अज्ञाना थे दे तो स्वभावत 
श किसी योग्य नहीं थे परंतु जो ज्ञानी और योग्य थे उन्होंने भो 

दिया कि जो दो ब्राह्मण आपके यहां उपस्थित ह चे वास्तवर्मे 
महाविद्वान और सर्व मान्य हैं उनके साथ वाद विवाद करनेके योग्य 
. हममेंसे कोई नहीं है । यह सुन राजाने दोनों ्राह्मणोंका वस्न आभूषण : 
\ 
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दवव्यादिसे सम्मानकर डनको हाथीपर बेठा नगरमे फिराया ओर 
उनको व्राह्मणोंका राजा बनाया । 

अब इन ब्राह्मणोंके राजाओंने मारे अभिमानके मदस उन्मत्त 
होकर एक दिन राजासे कहा कि आपने हमारा सम्मान तो बहुत 
कछ किया परंतु हमसे किसीने शास्त्राथे नहीं किया हमारे मनका 
वाद विवाद करनेका उत्साह मनहाम रहगया । इमारा विद्याभ्यास 
करनेका पारश्रम निरथेक हुआ, इसालेये यादे आपका आज्ञा होता 
आपके राज्यमें घम फिरकर हम देखे कि काइ हमसे वाद्‌ करनेके योग्य 
हे या नहीं । राजाने ब्राह्मणोंको आज्ञा दे दियी ओर ये गाँव गाँव और 
घर घर घम फिरकर शोध करने लगे परंतु कोई उनसे दाद विवाद 
करनेको उद्यत नहीं हुआ । सबसे जयपत्र छेतेहुए कुछ काळम भामा 
नदीके तीरपर कुमसी आममें पहुचे। यहाँ ।चाबिऋम भारती रहते थे। 

~ NN NAN NN NA ४० 
` आममाना पवप्रासं त्नावक्रमका छळ । 
` छुमसीमें ब्रह्मराजोंने विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी खोज कियो तो आमवा- 

सियोंने त्रिविक्रमः भारताको शास्त्राथ फरनेके योग्य विद्वान्‌ बताया । 
दोना ब्राहमण अभिमानसे फुलकर देहमं नहीं समाते थे उन्होंने 
भारतीके पास पहुंचकर उनसे कहा तुम त्रिवेदी कहे जाते हो सो 
हमसे वाद करो अथवा जयपत्न लिखदा । 

भारतीन कहाः-ज्रिवेदी क्या यादि मं एकहा वेद्‌ पढ़ा होता तो 
क्या अरण्य वासका क्ळेश सहना स्वीकार करता ? तुम्हारा भांत 
म भी राजासे पाजत होकर सुखोपभोग न करता ? में कुछ नहीं 
जानता म तो पक भिक्षुक तपस्वी इं म तुमसे शाखार्थं करने योग्य 
नहीं हूँ । 

च्राह्मणोने आधक अभिमानसे अपने पालक जयपत्र निकालकर 
सारताका देखलाए आर कहा इसा प्रकारका आपभा जयपत्र लेख 
दीजिये | भारतीने बहुत कुछ प्राथना किया परतु घे कुछ नहीं मानते 
थे; तब भारतीने अपने मनमें विचार किया कि इन व्रह्मणोंने अभिमान 
क॑ मदसे अध होकर अनेक सत्पुरुषोका अपमान किया हे इसलिये 
इनको श्रीगुरुक पास लेजाकर शिक्षा कराना उचित होगा । फिर 
भारतीने ब्राह्मणोसे कहा यहांस थोड़ी दूरपर हमारे गुरु रहते हें तुस 
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कृपा करके वहांतक चलनेका परिश्रम करोगे तो उत्तम होगा; यातो 
वहापर म तुमको जयपत्र छिख दंगा या तुस्हार अंतःकरणका आमे- 
मान ही गमन होजायगा । 

ब्राह्मणाने भारतीको पादचारी आगे किया, आप पालको पर 
आरूढ होकर\पाछे पाछे चले । गुरुके स्थानपर पहुंचकर भारती | 
ने स्वामीके चेरणोंपर प्रस्तक रख अनेक प्रकारस स्तवन किया, 
पोछे स्तासीके पछनेपर ब्रह्मराजोंका इत्तान्त निवेदन किया । स्वामीने 
त्राह्मणाले कुशलप्रइन करके कदा कि हमलोंग तपस्वा संन्यासी हं 
हमसे जयपत्र लेके आपको कोन बड़ाई होसकती हे. ! 

ब्राह्मणोंने कहा हम अखिल सर्मडल जीत चुके हें, कोई मनुष्य. 
हमारे साथ दाद करनेके अथ उपस्थित नहीं हुआ, हमारे समान 
विद्वान्‌ अखिल जगतूमं कोइ नहीं हे, तुमको वेद शास्त्र व्याकरणाद्‌क- 
का कुछ ज्ञान हो तो हमस वाद करो नहीं तो जयपत्र [लखदो । यहां 
हमने भारतीसे कहा था परंत उसने जयपत्र नहा लिखा कितु वदद 
हमको तुम्हारे पास ळेआया । क्या तुम कुछ वेदातका वाद विवाद 





करना जानते हो? 


स्वामीने कहा “ हे ब्राह्मणो, वेदका अन्त तो त्रह्मादक भा नहा 
जानते तुम्हारा वेदांतके विषयम अभिमान रखना व्यर्थ हे तुमको 
आभिमान छोड़ देना उचित दे, अभिमान बहुत बुरा होता दै, अभिमान 
के कारणसे पुरुषोंका नाश दोजाता है, राजा बाळ, बाणासुर, रावण, 
कौरवादिकी अभिमान ही फे कारणसे क्या दशा हुई हे, उसका 
चार करो, तुम अपने आपको वेदांती बताते हो सो बताओ तुम 
कितना वेदांत जानत हा ? 

ब्राह्मणोंने कहा “ तीनों बेद, भाष्य, तक, व्याकरण, साहता 


जानते है ।” 


| 
| 
| 
। 
| 
f 
1 
| 
| 
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अध्याय २६ । 


वेदरचनाका वर्णन । 


श्रीयुरुने ब्राह्मणांसे कहा “ तुम किस अममें भूले फिरते हो 
वेदांत साक्षात्‌ त्रह्मदेच भी परा परा नहीं जानते; अनंत वेद्‌ हैं, 
साक्षात्‌ नारायणने अवतार धारण करके वेदको प्रसिद्ध किया जिससे 


- उनका नाम वदव्यास प्रासद्ध हुआ, परतु उन्हाने भा साधारण हा 


वेदांत वणन किया । वेदव्यासके चार शिष्य थे १ पैल, २ वेशंपायन, 
३ जैमिनि और ४ सुमंत । चारोने वेदाभ्यास करनेकी इच्छा किया 


` उनसे वेद्व्यासने कहा “ चारों वेद प्रतिशिष्यके लिये पढ़ना 


अशक्य है एक वेद पढनेके लिये कल्पांत का समय चाहिये, चारों 
वेद्‌ कब पढ़ पाओगे ? इससे यह उत्तम होगा कि एक एक वद 


: चारों जन पढ़ो क्योंकि तीन ब्रह्म कल्प बीत गय तब लां भरद्वाज 


मुनि पढ्तेरदे परंतु उन्होंने वेदका पार नहीं पाया | भरद्वाजने पाहिले 
कुछ अभ्यास कियाथा, फिर तपस्या करके प्रदेव को प्रसन्न किया; 
उन्हाने पचतप्राय तोन ढेर दिखाकर कहा इतने चेद्‌ ह सव वेद्‌ पढना 
तो असंभव है, जितना पढ सको पढो । भरद्वाजने पर्वेतप्राय ढेरांको 
देखकर कहा “ चास्तचमें इतने वेदका पढना अशक्य हे अब जेसी 
आप आक्ञा करेंगे तेसाही में करूंगा । तब ब्रह्मदेवने तीन सुट्टी मंत्र 
दिये उनसे चार चेद बने, उनका भारदाजने अभ्यास किया | येही चार 
वेद्‌ व्यासजीने अपने चारो शिष्या को ( प्रतिशिष्य एक ) पढाए । 
पेलको ऋग्वेद, चंद्ापायनको यजुर्वेद, जामनि को सामवेद आर 
सुमतको अथवणत्रेद्‌, चारों वेदोके स्वरूप निम्न लिखत तालिकाके 
अनुसार ह-- 


| 


अध्याथ २६ ८५ 





hs अ 
८ i क्रि ग ही 
ऋग्वेद | आयुवेद | अघि | त्रा | गायत्री | रक्तवणे,कमटक सरदा- 
नञ,वस्ताण ग्रावा,कवु 
के जैसा कंठ, इमश्चुके 
समान कुचित केश, 

द्विररत्नी दीघ । 
यजुवँद्‌ | घन्नुवँद्‌ रुद्र | त्रिष्टुप्‌ | कांचनके जैसा मनोहर 
“ वणे, किचित्स्थूळ देह, 
.| हाथमे कपाछः सूरी 
। अँखिं,पाँच अरत्नीस्थूल 
सामवेद | गंघवे | काइयप| विष्णु | जगती | कांचनके सइरा वण, 
.| सूयक समान करण, 
शुचि वस्त्रप्रावणे, क्लोम 


देती चमे, दंडधारी 
कानाला नत्र, षड 





























| रत्नी दोघं । 
अथवेण मित्रास चैजान | इंद्र ` | अनुष्टप्‌ | ऊष्णवणे, तीइणं चंड- 
क्र कामरूपो क्षुद्र कम 
सदार नाम विश्व सजक 


साध्यकम फल माध्न 


अब इन चारों वेदोंके पृथक पृथक भेद, शाखा, मूळ आदि विस्तार 
सहित स्वामीने ब्राह्मणोंसे कहे । उनका ब्योरा इस प्रकार है 

ऋग्वेद्‌ । इस वेद्के बारह भेद हैं। १ आवका.२ अवण ३--४ 
पराक्रमी (२ ) ५-६ षट्क्रम (२) ७ दण्ड ये सात नगुणा सेद हें! 
८ अश्वलायनी ९ शांखायनी १० शाकला ११ बाष्कला १२ मान्डुव्त्य । 
व्यास मनिने ऋग्वेदके भेद उपयुक्त रीतेसे पेलसे ( शिष्यसे ) कहे 
हैँ और वेशश्पायनको यजुवदके । 
८ चेद । इसके भेद इस प्रकार है १ चरका २ अव्हेरिका ३ कठा 


# 
= न कन = 2 ~ 
> अमर. 
ss CE ध 
॥-] =a _ 
3 
» 


FR .>.७०५. ळक 
0 >> >“... > >> 
२-५: कलर 
हि ७०. >” 


rT 
er >>... “> - 
; 
< 
न 





| ८६ श्रोगरुचरित्र । 





| ४ प्राच्याकठा ५ कापेष्टटा ६ चारायण ७ वारतनताविया ८ श्वेत 
| २, श्वेततर १० मैचाबणी । | 
| [ (इस दसवां शाखाके सात भेद दै। १ मानवा २ दुढुभी ३ ऐकेय 
| वराह ५ हरिद्रब्य ६ शाम ७ शामायणी ) 
f वाजनीय शाखाके अठारह भेद हैं । 

| [ १ वाजसनीय २ ज्ञाबालीक ३ बोध्य ४ कण्व ५ मध्यंदिन ६ शा- 
|| ' धीय ७ स्थापायनी ८ कापाला ९ पौण्ड्चत्स १० कोरी ११ परमवारिका 
|| - १२ पाराशर १३ वर्धय १४ वेजतेय १५ औख्या १६ गालव 
|  १७बजरा १८ चज। 
| ` तेत्तरीय शाखाके ५ भेद है । १ आपस्तंबी २ वौधायनी 
| ३ सत्त्यापादी ४ हिरण्यकेदी ५ औखिय । इसके छः अंग हैं १ शिक्षा 
|| २ व्याकरण ३ कल्प ४ निरुक्त ५ छद्‌, ६ ज्योतिष । १ प्रातिपद २ अनुपम 
३ छंद ४ भाषा ५घमे६ मीमांसा ७ न्याय ८ कर्मसंहिता-ये आठ उपांग हैं। 
| _ वेशपायन ने कद्दा कि शाखाभेद्‌ तो आपने कहे; परन्तु यजुचेदका 
| _ मूळ जानना चाहता हं । व्यासने कहा-मंत्र, ब्राह्मण ओर संद्दिताका 
|, मिश्रण भी मूळ होता है । यह यज्ञादिक कमे क्रियाके लिये दे । 
अन्य सब शाखा पलव हैं। 

चेशाम्पायनने कहा-यज्ञचेद्का सळ विस्तार प॒वेक कादिये । मुनिने 

कहा-तीन ग्रन्थ हे, संहिता के सात अष्टक 
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११, छोकोसि २० ६२ 

१२ तुभ्यस ९ पद्‌ 

अरणके दस पन्न इस प्रकारके दे । 

१ भद ४२ १३० 

२ स्वाध्या २० २४ 

३ चित्तित्राह्मण २१ ५२ 

४ . भञ्रत्राहमण ४२ ६२ 

५ भपत्राहाण १२ १०८ 

| द्‌ पितृमेध १९२९ २७ 
| ७ शीक्षा १२ २३ 
|| टा ब्रह्मचिदा ९ १७ 
|| ९ शशै १० १५ 
| - 28 १० नारायण ३० १०४ 


श्र "क अ Ci १ 
अब जैमिनिको सामवेद पढ़ाया उसका विस्तार कहते है: 
इसको नारायणके सिवाय और कोई नहीं जान सकता । कुछ कुछ 


हे. । वे इस प्रकार हैं | कु 
pa २ चासूरायणीया ३ घातोतेयावा ४ भाजली ५ 
ऋणग्विधाप्रातरेय ६ प्राचीनयोगशाख ७ ज्ञानयोग ८ आरायणीया \ 
_ इसके दस मेद हैं १ नारायणी २ सांख्यायन ३ शाठया स 
५ खळ्बंला ३ महाखल्वंळा ७ छांगूछा ८ कैप्ुथा ९ गोतमा १० ज्ञेसिनि 


= 





९० ` अीगुरुचरित्र । 
| अब अथर्वण घदका विस्तार कहत हें । इंसके ९ भेद हैं १ पैपछ २ 
| दांत ३ प्रदांत ४ स्तोता ५ औता ६ ब्रह्मताळच ७ सौनली ८ शौनक 
देवळ ९ चरणविद्या । 
अन्तम कहा “तुम सब जगतमें अपने आपको अध्यापक बनाकर 





अपने मुँह अपनी प्रशंसा करते फिरते हो, सो बताओ कि तुम भी किसी : 
एक शाखाका स्वरूप जानते हो” ? इसका कुछ उत्तर ब्राह्मण नहीं 
देसके । 
9 फिर स्वामाने कहा इस भरतलंडमें पूवे कालमें पुण्य बहुत 
| होता था, ओर सब लोग वर्णाश्रम घर्मके अनुसार ब्यवहार करते थे । 
` अव इस काछियुगमे ब्राह्मणोंन कर्म छोड दिया । देवता लुप्त हो गये, 
' ` स्छेच्छेके सन्सुख वेद पढ़जेसे ब्राह्मण निःसत्व हो गये । वेदके बळसे 
|| पहिले ब्राह्मण देवताओंकी भांति राजाआंखे पूजे जाते थे और भूसुर 
| कहलाते थे; सवलोग ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनेकी इच्छा किया करते . 
थे । परन्तु ब्राह्मण उसका अगीकार करना नहीं चाहते थे । वेद्‌ हके 
बलसे इन्द्रादि देवता ही क्या साक्षात विष्णु भी ब्राह्मणोंकी पूजा 
करते थे और उनसे डरते भी थे । क्यों न डरें ? कहा है- 
देवाधीनं जगत्त्वं भंत्राधीना श्वदेचताः। , | 
ते मंत्रा ्राह्मणाधीनाः ब्राह्मणो मम दैवतम्‌ ॥ 
चेद्‌ हके वळसे घाह्मण पर्षतको तृण और तृणको पर्वत कर देते 
थे, राजाको दारिद्र और दरिद्वको राजा बना देते थे, अब ब्राह्मणोंने बेद | 
विहित मागे छोड़ दिया, हीन जांतिके सन्मुख वेद पढ़ना आरंभ कर 
दिया, ऐसे व्राह्मणोंका मुँद देखना डचित नहीं ; चे ब्रह्मराक्षस होते हैं । 
अस्तु, अब तुम यह वताओ किं तुम छोगोंसे वाद करना चाहते हो 
सो तुम वेद कितना जानते हो ? ब्रह्मणोंको बिना कारण सतानेसे 
ठुम क्या लाम उठाओगे ? ऐसा कार्य करनेके लिये तुमको किसने 
परामशे दिया ? अब तुमको यह मार्ग छोड़ कर अपने घरका मार्ग 
स्वीकार करना चाहिये । नहीं तो किसी समय अहंकारके मद्से 
अपना प्राण गचाँ बेठोंगे। तात्यय यह हे [कि स्वामीने बहुत कुळ 
समझाया परन्तु उनके मद्का घडा फूरनेका समय समीप.आ गया था, 
_ उनके मस्तिष्कके द्वारके किषाड़े बंद थे स्वामीके मधुर उपदेशका 
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हुआ उन्होंने वादाविवाद करने और 
नहीं छोड़ा । 


—T ES itis 
अध्याय २७ 
~ ~ ८ 
पाततका ज्ञानप्राप । - | 
स्वामान कहा-जसा तुम्हारे घारव्धमें होगा वही होगा । इतनेमें 
मागस जाता हुआ एक यात्री देखाई पड़ा। उसको स्वामीने बुलाकर 
तुम कान हा : आर तुस्दारा स्थान कहांह ? ”- यात्री 
सश कहा कपानाघ ! म एक हीन जाते (मातग) मं जन्मा हूं। गांवके 
चाहर म रहता हू। आपने स्वये मुझे बुलाया हे। इससे मुझ विश्वास होता 
दे कि अव आप मेरा उद्धार करेंगे । ” यह कहकर उसने स्वामीको 
दडवत्‌ प्रणाम किया । आर यह सच भा ह; क्योंकि औगुरुको 
अस्वुतमया दाष्टे उसपर पड़ गयी। अव उसके लिये कौन हित ऐसा था 
जो वह नहीं पा सकता था ? 
सवामाको आशासे एक शिष्यने दंडकी नोकसे पृथ्वीपर सात 
रेखाएं खींच दिया, तब स्वामीने मातगसे एकके पाछे दसरी इस कमसे 
साता रेखायें लाँघ जाने ओर प्राति रखाके लॉघनेपरः अपना स्थिति 
वणन करनेको आज्ञा दियी । 
पहिली रेखा मातंग लॉघ गया और चोळा में किरात. वशमें जन्मा 
। मेरा नाम वनरक्षक है । दसरी रेखाके लॉघनेपर वह ज्ञानियोंकी 
भांति भाषण करन लगा; जिसको देख ब्राह्मणोंने विस्मय. किया । 
तीसरी रेखा लॉघकर मातंगनें कहा, में गगापुत्र हू । गंगाके तीरपर मेरा 
निवास है। चौथी रेखा लॉघकर बोळा में शूद्र हुं, अपने खतको जा रहा हू; 
पांच्या पर कहा में वेश्य हे, सोमदत्त मेरा नाम हे; छठोपर कदा में 
क्षात्रय हं। गोदावरी मेरा नाम दै। सातवीं रेखा लॉघते ही उसने कहा में 
ब्राह्मण हे और चेदशास्त्रोंका अध्यापक हूं । तब स्वामीने उसको 
मदोन्मत्त त्राह्मणासे वाद करनेकी आशा करके उसके मस्तकपर 
अभिमंत्रित भस्म ळगा दिया, जिससे उसके अतःकरणमें ज्ञान रुपा 
सूये उद्य हुआ । ` 


मचशर उनके मस्तिष्क में नहा 
जयपन्न लंनेका अपना आग्रह 


` आपकी माहिमा न जानी, आप साक्षात ३ 
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मानसरोवरपर जानेसे काक ईस दो जाता द । इलाअकार स्वामीचे 
अनुग्रहसे वह पतित आश्ेळ शाखाका ज्ञाता हो गया । उसकी शान" 
ज्योतिके प्रकाशले दोनों उन्नत्त ब्राह्मणोंका मद उतर गया । च निस्तेज 
हो गये। उनकी जिह्वा उनका साथ नही देती थी, कानने मातग हाका 
कया ? किसीका सी कहा खुननेसे नाहीं कह दिया । ब्राह्मण अप थर 


कापते ये, उनके हृदयमें शूळ उत्पन्न हुआ; उनका गचे दूर हो गया; वे 





` स्वामीके चरणोमें लिपट गये ओर गिड़ागेड़ाकर बोळे ' हे स्वामी 


क्षमा कीजिये। हमने साया मोहके जालमे फेसकर अनेक अपराध किये, 
वर हे, आप हो सब जगतूके 
उत्पन्न, पालन: और सहारकतो दे, मारा उद्धार कीजिये । ” 

_ ज्ञाह्मणोने बहुत कुछ स्तवन किया परन्तु अब क्या दो सकता हे? 


१, 4 ७ 


स्वामीने कहा “तुमने जैसी कुछ दुष्टता कियी है, उसका परिणाम 
तुमको अचश्य हॉ भोगना डाचेत है, आर इसालिये तुमको : राक्षसका 
जन्म लेना होगा ! घाह्मण बहुत घिधियाये, परन्तु स्वामी यही कहते 
रहे कि जो जैसा कार्ये करता हे वह उसका फल जवळे भोग नहीं 
लेता है तबलों उको सद्गति नहीं मिल सकती है । अब तुम अपनी 
जोड बारह वर्षले गंगाको किनारेपर शांन्तिसे रहने दो। पीछे पक ब्राह्मण 
का उपदेश पाकर सुक्त होओगे ।” दोनों ब्राह्मण कष्ट पाते रोते घिंघियाते 
अतमें निरुपाय और निराश होते पछताते हुए अपने कृत कार्यका 
फळ भोगनेके लिये चळे गये। उन्हे शूलकी व्याधि हो गई। कितनी भी 
चिकित्सा कियी पर लाभ न हुआ । निदान उसीसे उनके प्राण गये-। 
अच उन मदोन्मत्तकी जोड़.राक्षलांकी जोडमें पलट गई । 


अध्याय ९८. 





.. पातितके प्राति शुरुका घमाधर्म कथन । 


` मातंगने स्वामीसे पूछा "हेमगवच्‌ ! आपकी कृपा आर अनुग्रहसे | 


मैन: यह तो -जान छिया कि में पूर्वे जन्मे ब्राह्मण था, परन्तु यद 
नहीं ज्ञान हुआ कि मेने कोन पाप किये थे,जिनके प्रभावसे सात जन्म 
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अध्याय २८ = ` ९३ 
पर्यन्त नोच योनियामें रहकर सुझे इतने कष्ट उठाने पड़े १ ” । 
स्वामीने कदा “ब्राह्मणकी स्त्रीसे जो परुष व्यभिचार करता है वह 
( मातंग ) की योने पाता हे, ओर गरु, माता, पिता, कलस्त्रीको छोड 
देनेवाला, कलके देवताको छोडकर अन्य देवताओंकी उपासना करने 
वाला, सवंकाळ झूठ बोलने वाला, जीवहि ता करने वाला, कन्या, घोडा, 
गाय बेचने वाला, शाद्रके हाथका अन्न भोजन करने घाला, शुद्रके 
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धरपर भोजन करने वाला, परान्न सवन करने वाला, सध्याके समय 
भोजन करने वाला, एकादशाके दिन भोजन करने वाला, शूद्रकी स्त्रीस 
व्यभिचार करने वाला, स्वामी ओर गुरुकी स्त्रीसलेव्याभिचार करने वाला, 
पर्वणि अथवा एकादशीके दिन स्त्रीसग करने वाला, विधवा खोसे 
सग करनेवाला, वेद विदित और पितृकर्माकों छोड़देने घाला, . तीथे 
में जानेपर श्राद्ध कमे न करने वाला, भोजनके समय अथवा सूय्यांस्त 
के समयमें आये हुए अतिथिका सत्कार न करके उसको दुष्ट वचन 
बोलने चाळा मृत्युके दिन थाद्ध न करने चाळा, बनमें आग 
लगादेनेवाळा, गायसे . उसका बडवा दर करने चाला, बळपर 
चेठनेचाला व्राह्मण, फापिला गायका दघ इश्वरको अभिषेक किये 
चिना पान करने वाळा, प्रतिग्रह लेनेचाळा, तुळसी पत्रके बिना शा- 
लिप्रामकी पूजा करते वाळा, पहिली खोके जीवित होते हुए दूसरा 
विवाह करक पहिली को छोड़रेने वाळा, योग्य त्राह्मणाकी पज़ा न करके 
अयोग्य परूषॉको सेवाकरनेचाला, दूसरोंकी वात्तको छीन लेनेवाला 
आर वह राजा जो दिया हुआ सूमिदान आप दा फर छान ले, वह भृत्य 
जो अपने स्तरामीको रणम छोड़कर भाग जाय, धद्रको चेद्‌ पढाने चाला, 
शदसे मंत्र पढने वाला, माता पिता गुरसे दष करने वाला, पुत्रको 
अपनेसे पृथक्‌ करदेने वाला, पिता+त डाग, बावली और ब्राह्मणोंकेघरों - 
को तोडने वाळा, शिवालयं पूजा भंग करनेवाला, विश्वास घात 
करनेवाला, दो खोका भता, सदभाव रखनेवाळा, सध्याके समयमे 
शयन करने वाला, गंगा आर हरिहर का निंदक, केया हुआ पण्य 
अपने मंहसे प्रगट करने वाला, ग्रीष्म कालम पानी [पळनिके स्थानपर 
बाधा उपस्थित करने वाला, नाडी परोक्षा न जानने चाला चच, जारण, _ 
मारण, मोहन, उच्चाटन, चशीकरण आदे मंत्रों प्रयोग करनेवाला 
अथवा उन मंत्रोंको सिद्ध करनेका प्रयत्न फरनेंचाला,अपना कमे. छोड़ 
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दूसरोके कमे करनेवाला, इतने प्रकारके पुरुष चांडाळ और वेड्याके 
उद्रम जन्म लेते हें । 
गुरुकी निन्दा करने वाळा, त्राह्मणोंका. द्वेष करने वाला, गवसे 
वेदवाद करनेवाला त्रह्मराक्षसकी योनि पाता है । 
गुरुका भजन करता हुआ भी अन्य देवताओंकी निंदा करनेवाला 
अपस्मार रोगकी बाधा भोगता दे ओर दारिद्र होता हे । f 
माता, पिता गरूको छोडकर और अपनी ख्जीको अपने साथमै | 
लेकर पृथक रद्दनेवाला.........के उद्र में जन्म लेकर रोगी होता द्दे। | 
चेदोंका निदूक, घ्राह्मणोंका अपमान करने वाळा, कमेश्रष्ट होकर . | 
रहने वाळा सूत्ररुच्छूका रोगी होता हे । | 
दुसरॉके दोषोंको प्रगट करके उनका अपमान करने घाला हृदय | 
के रोगसे कष्ट पाता दे। 
- गर्भ पात करनेवाळी खा दूसरे जन्ममे वंध्या होता है, अथवा 











उसके पुत्र जन्म दोनेपर मरजाया करते है । 
ॐ 


घगेशासत्र और पुराणादिकके वचनांको जो नहीं सुनता दे, वह 
बहिरा होता दे । | 
पतितोंसे झगड़ा करने वाळा गधेकी योनि पाता दे छ 
यवनसे औषधि लेनेवाळा मृगकी योनि पाता हे | | 
ब्रह्महत्या करनेवाला क्षयके रोगसे पीडित होता दे । । 
सुरापान करने वालेके दांत कारे दो जाते हें । के 
( 


~ 


गुरुकी खोकों पापदटिसे देखने चाळा कोढी होता है । 
अश्ववघ अथवा गोवध करने वाला चंध्या खी होता दे। . 
दूसरोको अन्न न देनेवालेको अन्नमें अरुचि होती दे । 
किसीके भृत्यको फुसलाकर छे जञाने चाळा अन्य जन्ममें करागार 
में जाता दै। 
सेपको मारने चाला सौपकी योनि पाता है.। 


अव चोरी करने वालोंके विषयमें कहते दे: 
दूसरॉकी स्त्रियांको चरा ळेजाने घाला दूसरे जन्ममें बुद्धिहीन 
होकर सदा फ्लेश पाता हुआ अंतमे नरकको जाता है । 


सुवर्णकी चोरा करने चाला कुरूप और रोगी होता हे । 


१ 
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प॒स्तकोका चराने वाला अन्या होता है । 

वर्का चराने वाला रोगी दोता हे । 

रोकडकी चोरी करने बाळा गंडमालासे पीडित होता है । उसको 
>वासका रोग भी होता दै उसकी वस्तु अन्य चोर चुरा ळे जाते हैं, 
और बह सवकाळ फाराणुह मे रहता है : 

दसरोंका द्रव्य दबालेने वाला, दृसरोका दिया हुआ छान लेने 
वाला दसरोंसे देष करनेवाला अपुत्री होता है | 

अज्ञकी चोरी करने वाला गरम व्याधिसे पीडित होता दे, उसका 
धान्य चोरी जातादै, उसके शारीरके रक्तसे दुगेथि निकलती है । 

पर स्राका द्रव्य (ब्रह्मस्व) हरण करने चाला व्रह्मराक्षस होता ह । 

मोती, मणि, रत्नोकी चोरी करने वाला दीन जातिमें जन्म पाता हे। 

पत्र, शाखा और फर्छोकी चोरी करने वाळा सवोगमे खाजको 
व्याधिसे क्ळेशित होता है । वहा गांचिड़ होता दे। 

कसा, लोहा, कपास, लवण, चुराने वाला श्वेत कुष्ट से जासत 
द्वोता दे । 

देवके द्रव्यका अपहार करने वाला, दचक कायका नाश करन 

चाला, भमझ्य-पदार्थांका भक्षण करनेवाला पांडुरोगले कष्ट पाताह। 

- निक्षेपको चोरी करने वाळा सचकाळ शोकसे सत्त रहता ह । 
अनका चोर ऊंटकी योनि पाताहँ । 


फलकी चोरा करने घाला षदरकी योनि पाता हे) 


ज़लकी , ३३ बिघरो 33 ३ । 
पान्नांकी ,, 39 काग ११ $ । 
सच $$ Eh बढ़ चाल 3१ 39 | 

| 


रंग और रसक्षी चोरी फरनेवाळा कोडी दांता ह 


अब व्यभिचारे विषयमे कहते हैम - 
परखीसे आलिंगन करने वाला सो जन्म पय्येन्त कुत्तेको योनि 
पाता दै । पीछे साँप होकर क्लेश सोगतादे। | म 


पर खीकी योनिको दष्टिसे देखने वाला जन्मते दी अघा होता द्दे 
भाईकी खोले व्यभिचार करनेवाळ' प्रथम गधेका जन्म 
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पाता है । पीछे साँपका | फिर नरकर्मे जाकर अनेक प्रकारके कए 
भोगता हे | 
मित्र और मासाकी सीले भोग करनेवाला कत्तकी योनि पाता है । 
पर खतियोंका संह देखनेवाळा आंजोके रोगॉँले कष्ट पाता हे। | 
` दादर जातिका पुरूष त्राह्मणकी रखीसे. व्यभिचार करे तो दोनों ही | | | 
'विष्ठानं छाभ होते हे । 
घ्राह्मणछी स्त्री जो सवंकाळ शाद्रले रत .होता हे, ऋुत्तीका जन्म 
पाती दै । 
इस प्रफारसे स्वामी मातगसे कह रहे थे, घह त्रिविक्रम भारता 
भी सुन रहे थे। भारतीने स्वामीले प्राथना कोकि “हे स्वामी उपरोक्त 
पापोर्मे स कोडे पाप किसी से बन आवे तो उसका क्षालन किस प्रकार 
से हो सकता हे, खो कृपा करके कहिये ”। 
 , स्वामीने कहा सव पार्पाकी निद्टातिके लिये पश्चात्ताप होना ही 
उत्तम हे, परंतु जिसको. पश्चात्ताप. नहीं होता है, उसके लिये कमे 
विपाक में प्रायश्चित्त लिखे हैं। | 
` प्रथम ब्रह्मदंड देना चादिये। अथोत्‌ ब्राह्मणको दान देना चाहिये। 
अळंकार युक्त गाय दी जाय । यदि इतनी सामर्थ्यं न हो तो एक निष्क 
अंयचा आधा निष्क द्रब्य देना चाहये । सहस पापके लिये एक 
निष्कका चतुथ विभाग देना चाहिये । स्थूल या सकषम डेला पाप हो 
उसके अनुसारं दान करना चाहिये । अज्ञान स्थितिके पार्पाकी निष्कृति 
पश्चात्तापसे हो जाती दै, ओर गरुकी सवा करनसे चह भी उसका 
निवारण कर देते हें । इसका प्रायश्चित भी हे । एण्य तीर्थमें दल 
चार स्नान करके दो सौ धार प्रणायाम करे और तीन रत्ती स्रवणे दान 
करे, साम्य पाप इसी प्रकारसे वर हो जाते हं । “ खो ओर पुरुष ” 
दोनोंमेंसे कोई पक भो क्यों नदो, जो पाप करता दे उसका प्रायाश्चित् 
दोर्नोको लैनो चाहिये । क्योंकि एकके किये हुए पापका दोमोंको 
भाग दना पडता ह आर दोनांको भोगना पडता हें। | 
दूसरा प्रकार यह हं [क दस सहस्त गायत्री मत्रका जप करे! 
इस छो गायत्रीकच्छू कहते हैं । 
तीसरा, एक भक्त रहना, अयाचित भिक्षा करना, अथघा तीन 
"दवस उपवास करके रारुका स्मरण करना । इसको प्रज्ञापत्यकृच्छ 
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कहते हैं| इससे भी साधारण पाप दर हो जाते हें । 

चौथा अतिङच्छू है । उसका प्रकार यह ह-बारह दिनोंमें सत्ताइस 
ग्रास अन्न भोजन करें। इनमें दो ग्रास अयाचित भिक्षाके होने चाहिये । 
अथवा एक मास पय्यन्त एक अजञळा अन्नका भोजन करे | फिर तोन 
उपवास करे और घूतसे उपवास तोडे । फिर तीन दिन तका फिर 
तान दिन दूधका, तीन दिन वायुका, ओर इक्कीस दिन दूघक' आहार 
करे | जो अशक्त हो वह तिछो ओर गुड़, लाई, सत्तसे ऊपर लिखे 
अनुसार व्रत करे । 


पांचवा पर्णेकच्छु दे। जामुनके, वेलके, पोपढके पत्ते, और. 
कुशाः इनको पानीर्मे भिंगोकर उनकी वंदे पीकर तील दिनतक 
उपवास करं । | 

छठा चान्द्रायण व्रत हे । कुक्कुटके अडके समान अन्नका आस 
बनाकर क्रमसे घरा बढकर लेना चाहिये । अथात्‌ अमावस्यासें 
पर्णिमापय्यन्त एकसे लेकर पंद्रहलो बढ़ांचे । फिर कृष्ण पक्षमें एक 
एक निरय घटाता जाय | अमावस्यापय्यन्त ग्रास सपण हो जाय 


तब दूसरे [देन हावष्यान्न भोजन करे आर पश्चात्ताप पुर्वक कृत . 


पापोंका अपने सुदर्स उच्चारण कर | 
' सातौँ तीर्थकूच्छु हे । वाराणसी श्वतपवेमें स्नान मात्र करनेले 
छतघ्नादि पाप दूर हो जाते हं । समुद्र संतुबंघमं स्नान करके 
गायत्रोजप करनेस म्रणहत्यादि पाप दूर हो जाते ह। ( यह अगस्त्य 
सुनिका वाक्य हे ) 

७ अब वेद मत्रको महिमा कहते हैँ । 

विधिपवेक और शुद्धताके साथ एक कोटि गायत्रीजप करने- 
वाळा ब्रह्मदत्याद पापोंसे सुक्त हो जाता हैं । 

एक लक्ष गायत्रीका जप करनेसे सुरापानका दोष दूर हो 
जाता है । 

सवणकी चोरी करनवालेको सात लक्ष गायत्री जप करना 
चाहिये । 

पचमान सक्तका चालीस वार पाठ करनेस ब्रह्महत्या गरु 
हस्यादि पाप दूर हो जाते द। 

९ 


कक 


९८ श्रीगुरुचारिच । 
I TT rn झा, 
इन्द्रामित्रका एक मासपय्यन्त पठन करनेसे सुरापानाद पाए 
दूर होते दै । 
पवमानशन्न और शनःशपका एक मासर्छा पठन करनले 
सुवर्णकी चोराका पाप दुर हो जाता है । 
पाच छः मासपय्यन्त मितादार करके पुरुषस्‌क्तका पठन करने 
से पञ्च महापातक दूर ददो जाते ह । 
त्रिमघ अथात मंत्रसक्तके सपणादे तीन मंत्रका जप फरनेसे 
सव पाप दर हो जाते हे । 
नारायण पन्नका भक्तिपर्वक जप करनेसे पञ्च मद्दा पाप दूर हो 
ज्ञाते हें । 
त्रिपदा गायत्रीका जप करे, “तद्विष्णो” से तीन बार अधमषंण फरे, 
तो सःत जम्मके पाप द्र हो जाते हईै। - 
अपामेध्य पन्न ओर'“ ताद्वष्णो ” नामक सुक्तका भाक्तयुक्त जए ti 
करनेसे सात जन्मके पाप दूर हो जाते हूं । | 
अज्ञान कृत दोषांके लिये पश्चात्ताप करके मंत्रोक्त पंच गव्य | 
प्रादान्‌ फरनेसे अस्थिगत, चमेंगत, पवे छत सब पाप दूर दो 
ज्ञाते हें । 
पंचगव्य प्राशान करनेकी रीति यह हे:-गोमय, गोमत्र, दथ | 
दी, घृत इन पांच गोद्रञ्यंको मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता हे । | 
नील घणका गायका मत्न, ऊष्णवणकीका गोमय, लाळरंगकीका 
दघ, श्वतरंगकीका दही, ओर कपिळाका घत होना चाहिये । पावभर | 
गोमूचरमें अंगूठाके प्रमाणका गोमय, पौने दो सेर दूध,तीन पाव ददी, | 
पावभर घत होना चाहिये ओर उसमें पावभर कुशोदक भी होना \ 
चाहिय | उपर्युक्त छः द्वव्योंकों क्रसे अभिमंत्रित करनेके लिये 
मंत्र कहते दें १ इरावतो० २ इद्‌ विष्णु» ३ मानस्तो० ४ प्रज्ञापाति० 
५ गायत्री ६ प्रणब सहित व्याहृतियां, इस प्रकार अभिमंत्रित करके 
पान करना चाहिये । इतने प्रकारकी गाय न मिल सकें तो काफिला 
गायके सब रस लेने चाहिये । क्योंकि कपिला सब गायोंमें उत्तम होती 
दे, उसके द्रान मात्रस सब पाप दर होते हैं । 
८ शास्त्रज्ञ और स्वधमांचरणी सत्पुरुषके अनुग्रदसे भी पतित 
जन पुनीत दो जाते हैं। 
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पतितको पतितावस्थामें रहनेका उपेदश । . 


आगुरुने पातितसे कहा “ अगले जन्मे तुम विप्र थे, माता, पिता 
आर गुरुके दब करनेसे तुमको चांडालके घरमे जन्म लेना पड़ा । अब 
तुम एक मास सगममे स्नान करो, सब पाप दूर हो जायँग और फिर 
तुम विप्रके घर जन्म पाओगे। 

पतितने स्वामीसे प्रार्थना कियी कि “हे भगवन्‌! आपके दशन और 
अनग्रहसे में पणे ज्ञानी हो गया, अब आप सुझे संगमपर जानेकी 
आज्ञा करते हे, तो क्या पारलका स्पशे होनसे जो छोद्दा सुवर्ण हो 
जाता है वही फिर भी लोह दो सकता हे? अथवा काक जो मानस- 
रोचरपर जानेसे राजहंस हो जाता हे, फिर भी पवचत्‌ काक हो 
सकता हे ? क्या आप मंत्रके प्रयांगस मझ ब्राह्मण नहा कर सकग ?” . 

पतितके मार्मिक राब्द सनकर स्वामी बहुत आनंदित हुए, उन 
कहा “वत्स? तम सच कहते हो। तुम ज्ञानी हो गय; परंतु तुम्हारी देह 
वही हे जो होन जातिको योनिले उत्पन्न हुई ओर उसी जातिम पाऊन : 
की गयी है । इसलिये ब्राह्मण वणे तुम्हारे ब्राह्मणत्वको स्वीकार न 
करके तुम्हारी निंदा करेगा । 

४ पवे समय क्षत्रिय वराम गाधि राजाके पुत्र “ [विश्वामित्र ? ने 
अपनी तपस्याके बलसे अपने आपको दवताओआसे० ब्रह्मां कहळाना | 
चाहा; तव देचताआने कहा कि वसिष्ठ सुनि जबलों आपका ब्रह्मर्षि 
होना स्वीकार न कर लेग तबला हम आपको त्रह्मार्ष नहीं कद सकते। 
विश्वामित्रने वसिष्ठते कहा। उन्होने उत्तर दियाकि 'आपकी देह क्षिया 
में से हे, क्षत्रियकी देह तपस्याके योग्य नहीं होती । इसलिये आप 
यह देद छोड़ विप्रके पवित्र कुळमें जन्म लीजिये, तव व्रतबंध करके 
आपको गायीका उपदेश किया जावेगा, फिर तपस्या करक आप 
त्रह्मार्ष कहलानेकी इच्छा करेगें तो आपका प्रयत्न सफल हो सकेगा।' 

विश्व,मित्राने बहुत कुछ कहा परंत चसिष्ठने उनका ब्रह्मर्षि होना 
स्वीकार नहीं किया। तब बिश्वामित्रन क्रोध करके वसिष्ठके सो पत्रा - 
को मार डाला । वसिष्ठ मुनि महाज्ञानी थे । उन्होंने चिश्वामित्रके इस - 
दुष्ट इत्यका न तो कोई विरोध ही किया न ऋध किया, परंतु इतना 
होनेपर भी उन्होंने विश्वामित्रका ब्रह्मषि होना स्वीकार नहीं किया । 








१०० आगरुचरिन्न । 
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तव, एक समय विश्वामित्र क्रोध करके एक पर्वेत वसिष्टपर डाळ देनेके 
लिये उठा ळाये ओर च हते थे कि उनपर डाल दूं; पर, उसी समय उनको 
स्मरण हो गया कि यादे वसिष्ठकों मार डालूँगा तो मुझे ब्रह्मर्षि कोन 
कहेंगा ? क्योंकि इंद्रादिक देवतान तो वसिष्ठपर सोपा हे। इसलिये 
चसिष्ठको मार डालना अपने कार्यकी सफलताका नए करना है | यह 
सोच पर्वत पृथ्वीपर डाल दिया ओर अपने कृत कार्यका पश्चात्ताप 
करते हुए वसिष्ठ मुनिके सन्सुख खड़ हो गये | वसिष्ठने देखा कि विश्दा- 
मित्रको पश्चात्ताप हुआ हे, तब उनको ब्रह्मर्ष कहके प॒कारा । फिर 
विश्वामित्रने अनन्य भावस वासिष्ठ मुनिकी प्राथना करके कहा कि 
आप मरे घरपर भोजन करना स्वीकार कीजिये। _ । 
चसिष्ठ सुनिने कहा अपनी देह तुम सूथके तापस जला दो । तब 
विश्वामित्रने वसिष्ठकी अ-ज्ञाकं अनुसार अपनी देह सूयेकी सहस्र 
किरणोमें जलाकर भस्म कर डाली और नूतन देह धारण कियी । तब 
विश्वामित्र तीर्ना लोकम समान्य त्रह्वार्षि हुए । 
इसालिये कहता हूँ कि तुम भी यह देह छोड़ ब्राह्मणकी देह 
धारण करो ।” 
स्वामीने यह सव कुछ कद्दा; परन्तु पतितके अतःकरणमें कुछ 
नहीं धसा । जेसे कोई दरिद्र पुरुष द्रव्यकी निधि पा जाय, अथवा 
'रोगी असत पा जाय, या क्रुधित गाय तृणका पर्वत पा जाय और थे उस 
रामको छोंडना नहीं चाहते, तैसे हा पतितको श्रीगुरुके कृपा प्रसादका 
अखंड भडार मिल गया, अब चह स्वार्माके चरणोंकों छोड़कर अपने 
घर जाना नहीं चाहता था फिर देहके पळटनेकी तो बात ही क्या ?. 
थोडा देरमें उसकी भार्या ओर पुत्र भी वहाँ पहुँचे । उनको देख 
पतितने कहा “मेरे समीप कोई न आओ, न मेरा स्पश करो।” उन्होंने 
कुछ कहा, तव उनपर ऋध करके उनको मारना चाहा | यह देख 
पातितकी स्त्रीने दुःख करके स्वामासे प्राथना कियी कि “ भगवान्‌ ! 
यह मेरा स्वामी मुझे छोड्जाना चाहताहे, में अनाथ रहकर पुर्त्रोका 


पालन किस प्रकार कर सकूंगी ? आप कृपा करके उसको उपदेश 


कर दीजिये, नहीं तो में अपनी देह छोड दूंगी ।” 
_ स्वामीने पतितल्ले कहा " तुमको अपने घर जाना उचित हे । पुत्र 
 कळत्राद्का क्षोम तुम्हारी सद्गतिका बाधक होगा । संसारमें जन्म 
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पाकर जो मनष्य इंद्रियोका सतोष नहीं होने देता हे, चह उत्तम गाते 
नहीं पा सकता हे । पहिले ही ससारके फंदमें न पड़नां अच्छा हे | परंतु 
स्त्री पुत्रादेका समागम होनेपर उनको छोड़ना अपने लिये दुगेतिका 
कारण उपास्थत करना हे । 
पतितने कहाः-“महाराज जबलों मुझे एच जन्मका ज्ञान नहीं था 
तबला तो में कुछ जानता हो नहीं था;. अब समझ वूझके किस प्रकार 
हीन जाति बन सकगा ? ” तब स्वामीने उसके मस्तक परसे विभूति 
भस्म ) घुलवादी । भस्म घोते हा मातंग पूववत अज्ञानी हो गया । 
यह लीला देख सव लोग विस्मित हुए । त्राविकतम भारतीने ताड लिया 
कि भस्म लगानेसे पतित ज्ञानी हो गया था ऑर उसको चा डाळनस 
बद् ज्ञानद्वीन हो गया । अथोत्‌ भस्म हीके सामथ्येका यह प्रभाव दे। 
इसलिये भारतीने सस्मकी मदिमा स्वार्मासे .एछी; सो आगेके 
अध्यायमें कहते हैं ।” 
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अध्याय २९ 
-भस्मकी महिमा ओर ब्रह्मराक्षसका उद्धार । 


स्वामीने कहा “पवेकालमें वामदेव नामक पक योगी बड़े ही शुद्ध- 
बुद्धि, कामऋ्रोधादिरदित, ब्रह्मज्ञान, गृहदारादि त्याग एथ्वीपर भ्रमण 
करते हुए एक समय क्रौंच नामक अरण्यमें जा पहुँचे । चद्दो एक 
भयानक ब्रह्मराक्षस रहता था, वह क्षधातुर था ओर भक्षण कर जानेकी 
इच्छासे योगिराजका देहसे अचानक लिपट गया। 

योगीश्वरकी देहके भस्मका स्पश ब्रह्मराक्षसको होते ही उसकी 

झधा, तृषा, आलस्यादि दूर हो गये ओर उसको ज्ञान हुआ । उसने 

योगीके चरणॉपर गिरकर प्राथना कियी कि 'हे भगवन्‌ ! मेरा उद्धार 
कीजिये, में पापो हूँ, बहुत कष्ट पा रदा इं ।' वामदेवन उससे उसका 
प्च वृत्तांत पछा । उसने हाथ जोड़कर इस प्रकारस कहना 
` आरंभ किया; | 
(ग्रं अपने पचास जन्म पहिले यचनदेशका राजा था, दुजेय मेरा 


नाम था; मेने बड़े बडे दुष्ट कमे. किये; बहुतेरे मनुष्योंको मार डाला 


* ७ a 


१०२ गुरुचारतन्न । 








स्त्रियॉले विवाह किया। विवाहता स्त्रियोंके आतिरिक्त इतनी परस्त्रियोंसे 
प्रसंग किया कि जिनकी गिन्ती में नहीं कर सकता । एक दिन 
जिससे में भोग करता, दसरे दिन या फिर कभी उसको दृष्टिसे नहीं 
देखता था; सबको अतग्रृंहमे रख छोडा था। वे सब मुझे शाप देती रहीं। 
सव राजाऑको जीतकर उनकी सित्रयोसि एक पक बेर रति करके 
उनको भी ऊपरके अनुसार रख दिया; मेने ऐसे सेबकोंको नियुक्त 
रखा था, जो दूसरोंकी स्त्रियोको बलात्कारसे ले आते थे, जो स्वसंतोष 
से नहीं आती थी, उसको द्रव्यका लोभ देकर बुलवाता था। मेरे देशमें 
जितने ब्राह्मण थे वे सब देश छोड़ छोड़ कर अन्य देशोंको चले गये । 
उनकी पतिव्रता स्त्रियॉ ओर अन्य सुचासिनियां या रजस्वला या 
कन्याएं जेसी जहां पाता उन सबसे एकसा व्यवहार करता था। उनकी 
गिनती जहाला हो सकी, इस प्रकार हैः-- 


त्राह्मणकी स्त्रियां ३०० झात्रिर्योकी ४०० वेश्यकी ६०० 
शूद्रो ” ” १०० चांडाळको १०० पुरंध्रियां १०० 
नाऊ ” ” ५०० घोबिन ४०० वनिता असंख्यात 


इतनी. खिर्योसे भोग करके भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ था, नित्त्य 
मद्यपान करके उन्मत्त हो जाया करता था । अंतमे राजयक्ष्मादिक 
रोगांले पीड़ित और सामथ्यंहीन हो गया, तब दूसरे राजाओंने चढाई 
करके सुझसे राज्य छीन लिया और मेरी मृत्यु भी शीघ्र ही हो गयी । 


में यमराजकी आज्ञासे घोर नरकमें डाल दिया गया । देवताके एक- 


सहस्र बरसलों अपने सब पितरों सहित नरकमें कष्ट पाता रहा। एक 
एक घार नरकम दस दस बार रहा । फिर में प्रेत योनिमें डाला गया। 
उस समय मुझे एक सहस्र शिक्ष थे और मेरा बहुत बुरा रूप दो गया 


था । क्षुधा तुषाका दुधर बाघाएँ सहन करता हुआ देवताओंके सौ 


ये तक कष्ट पाकर फिर मरा । इसके पीछे क्रमसे इस प्रकार 
थोनियॉम डाला गया । | | | 


~ 


२ व्याघ्र १४ कौआ. 
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प्रजाको बहुत दुःख दिया । राज्यक मदसे उन्मत्त होकर अनेक 
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६ आगरदान १८ बलार 


७ इवान १९ मेंडक 

८ सियार ह २० कछुआ 

९ रोहिदरिण २१ मछली 

१० ऊट २२ उळूक ( घहरा ) 
११ मकर ( बेद्र ) २३ चोर चूहा 

१२ सावर $3 २४ हाथी द 

१३ नङुळ २५ ब्रह्म राक्षस 


यह अंतिम पचीसवां जन्म है । अरण्यमें आहार विना भखों मरा- 
जाता हू, आपके अंगका स्पश होनेसे सुझे अपनी जातिका स्मरण 
हुआ ओर एक सहस्त्र जन्मका बृत्तांत मुझे स्मरण आ गया, इससे मुझे 
विश्वास हो गया कि आप पृथ्वापर बिचरने वाळे अन्य पुरुषाकी 
भांति साधारण पुरुष नहीं हँ, आप कोई अवतारी पुरुष हें। सो हे 
स्वामी ! अब इस कष्ट ओर जन्म मरणसे मेरा पाछा छुड़ा दीजिये ।' 
वामदेवन कहा मेरे अंगस्पशसे ज्ञान होनेका जो अनुभव तुमको 
हुआ हे वह मेरे अगके भस्मका हे | 
फिर ब्रह्मराक्षसके एछनेपर वामदेवने भस्मकी माहिमाका एक 
इतिहास कदा बद इस प्रकार है-- 
AT ९ पप + 
पापाका शिवलाकम्राप्त । 
द्राविड देशमें बड़ा दी मूखे ओर आचारहीन एक ब्राह्मण रहता 
था जो सवकाळ शाद्रीसे रमण किया करता था। कमेश्रष्ट .होन्े 
कारणसे वह ब्राह्मण जातिभाईया आर उसके मातापितादिकसि 
घहिष्छत किया गया । वह दुष्ट उन्मत्त शद्रीसे रमण करता हुआ 
अनेक अन्य स्त्रियांसे भी व्यभिचार किया करता था आर चोरी 
करके अपना निवोह करता था । एक दिन व्यमिचारकी इच्छाले 
आममे घूमते हुए एक स्थानम चोरा करना चाहता था, तहा एक 
शदने उसे पकड़ लिया । पीछे बाँधके मार डाला और गांवसे बाहर 
एक भयंकर स्थानम डाल दिया । इसा अवसरमें एक श्वान झुचासे 
पाडत होता हुआ आद्दारकी खोजमें घरमता प्रेतके समीप जा पहुंचा 
ओर प्रेतपर चढ़कर क्षुधा निवारण करनेके अथे उसका मांस नोचा 


~ 


१२०३ श्रीगुरुचरित्र । 
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'घाहता था । अचानक वहांपर शिवर्जाके दूत प्रगट हुए । एक आर 
यमराजके दूत भी उपास्थित थे । यमराजके दूत कहते थे कि यह दुष्ट 
पापी है । यहद यमराजफी सेवामें उपस्थित किया जावेगा । [शिवजीके 
दूत कहते थे इसके सब पाप दूर हो चुके हें । अब यद शिवपुरोको 
जायगा। यमराजका अव इसपर कुछ अधिकार नहीं रहा । दोनों ओर 
के दूतोने आपसमें झगड़ा किया अतम यमराजके दूत पराजित हो 
यमराजके पास लौट गये और अपना सब वृत्तांत कह सुना गये । 
यमराजने शिवजीके दूतोंके पास पहुँचकर उनसे कारण पूछा । 
उन्होंने कहा कि शिवजीकी हमको आज्ञा हे कि जिस मजुष्यके शरीर 
पर भस्म देखो उसको शिवपुरीम लाया करो और वह यमएुरीको न 
जाने पावे । इस प्रेतके शरीरमें भस्म लगा हुआ है विना कारण आप- 
के दूर्तोने हमसे बखेडा किया | हमने उनको पीरा होता। परंतु आपके 
खडुनेचसे छोड़ दिया । अब आप अपने दूतांको आज्ञा दीजिये कि 
ऐसे प्राणियोंको चे यमपुरामें ले जानेका प्रयत्न न किया करें। यमराज 
अपने लोकको लौट गये और शिवद्ताके कहे अनुसार अपने दूतोंको 
आज्ञा देके यह भी कदा कि जिनके मस्तकपर िपुंडू तिलक हो 
अथवा जिनके गलेमें रुद्रा्षकी माला दो उनको भी यमपुरीमे न 
' लाया करो । 


वामदेचने ब्रह्मराक्षससे कहा कि धह श्वान प्रेतपर आरूढ होनेसे 


प्रथम किसी स्थानम सस्मकी ढेरपर बेठा हुआ था। इस कारणस 
उसके अगम भस्म लिपटा हुआ था। उसके अणु प्रेतपर गिरे थे। उसा 
भस्मके प्रभावसे वह पापी शिवलाकको गया । भस्मकी एसी महिमा 
हे, इसोलिये इसका शिवजीने अंगीकार किया हे । जिस भस्म को 
साक्षात शिवजीने स्वयं अंगीकार किया उसकी महिमा वर्णन करनेकी 
किसकी सामथ्ये दे? | 

त्रह्मराक्षसने अनेक प्रकारसे घामदेवका स्तवंन करके उनसे 
. प्रार्थना कियी कि दि महात्मन्‌! सुझपर दया करके मेरा उद्धार कीजिये 
मन पाप तो बहुत किये हैं जिनका वर्णन में पहिले कर चुका हूं। अब 
मुझे स्मरण हुआ हे कि मुझसे थोड़ा पुण्य भी बन पड़ा. हे । वद यद 
कि एक ताळ मैंने बनवाया था और ब्राह्मणोंकों कुछ खेत भी दिये थे। 


२१: सुकू वे कि ~ 2 “७७, मेरे 
जब स यमराजके सन्मुख उपस्थित किया गया था, चित्रगप्तने मेरे 
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खुष्कृताके साथ ही इतने सक्रतका भी उछेख किया था आर यमराजने 
कहा था कि पच्चीस जन्मके पीछे तम इस सुकृतका फल पाओगे | में 
जानता हूं कि उसी सुकृतके फलसे आज मुझे आपका दशन लाभ 
हुआ हे; इसलिये अब मेरा उद्धार शीघ्र कर दीजये आर भस्म लगाने 
का विधान भी कृपा करके काहये । Fe 

वामदेवने कहा 'पूर्रेकालमें एक समय सनत्कुमार ऋषिने महा- 
देवसे प्राथना किया कि हे भगवन्‌ भवसागरके पार उतरनेके लिये 
आर सव पापासे मुक्त दोनके लिये आपने हमसे सब प्रकारके घम 
कहे | अब हमारी इच्छा हे कि जिसमें थोड़े कष्टसे घमाथ, काम, मोक्ष 
य चारा पदार्थ मनुष्य पा सक, ऐसा कोई सुलभ माग वतलळाइये । 

इ्चरन कहा त्रिपंड भस्म लगानेका एक अत्यंत पनात आर चेद्‌ 
शाखसमत मागे है । गोमयको जलाकर उसका -अथवा .पूरव- 
कालमें जहां यज्ञ हुए हो, वहांसे भस्म लेकर संग्रह करना चाहिये। 
यज्ञका भस्म अधिक एण्यदायक होता हं । “सद्योजाता० इस मंत्रसे 
अस्म हथेलीमें लेकर “अग्निरिति०” इस मंत्रसे अभिमंत्रित करना 
चाहिये । फिर “मानस्तोके०” इस मंत्रसे अंगूठेके द्वारा मदन करके 
“ड्येबर्क०” स मस्तकपर लगावे, “ञ्यायष०' स ललाट आर सजाआंपर 
ळगावे। प्रत्येक स्थानपर तोन तीन रेखार्ये लगावे | इस प्रकारस भस्म 
धारण करना चारो आश्रमके पुरुर्षोको चारों पुरुषार्थे देनेवाला . होता 
हे | जो जो इच्छा मनुष्य करता हे सव पूणे होती ह । गोहत्याद 
महापाप दर हो जाते हं । मंत्रशुक्त भस्म धारण करचेदालाका तो 
अपार महिमा है, परंतु जो मनुष्य मंत्रविधि नहीं जानके भी भाक्तयुक्त 
-होकर बिना ही मंत्रके धारण करता दे, उसके भो बड़े बड़े पाप दूर 
हो जाते हैं । सब तीथोम स्नान करनेसे, सब मंत्रांक जप करनस जो 
फल मिलता है, वदद केवल भस्म धारण करनेसे मिलता हे । भस्म 
घारण करने वाळेकी सब व्याधियां दर हो जाती हैं। वेद, शास्त्र ओर 
'पुराणोंम इसकी महिमा वणित ह । 

इस प्रकारसे भस्मकी माहेमा कहकर वामदेवने अपने पाससे 
भस्म लेकर आभमात्रत करके ब्रह्मराक्षलक मस्तकपर लगा [द्या। 
ब्रह्मराक्षस तत्काल दिव्य देही हो गया; उसके लिये देवताओंने विमान 
भेजा, जिसमें बेठकर वह वामदेवऋषिको प्रणाम करके आनंदसे 








- १०६ श्रीशुरूचरित्र । 


स्वगेको चला गया । र 
__ श्रोगुरु्के सुखसे इसप्रकार भस्मकी महिमा सुन भारती गुरुको 
प्रणाम करके उनसे आज्ञा छे अपने स्थानको चले गये।” 
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विष्णशामोने सिद्ध मानसे प्रार्थना कियी कि" हे स्वामी ! भीगुरु 
की लीळा सुनकर मन अघिकाधिक उनके चरित्राफे सुननेके लिये 
` उत्सुक होता है, सो आगे आरुरुने कोन कौनसे लोकोपकारके कार्य 

किये वे भा कृपा करके काहये । ” 
सिद्ध सुनिने कहा “तुम्हारे अतःकरणमें शीगुरुकी भक्ति अधिका- 
विक दृढ़ होती हुईं देख मुझे बहुत आनंद होता हे, निःसशय तुम 
धन्य हो, तुम्हारे योगसे मुझे भी श्रीगरुके चारित्र प्रकाशित फरनेका 
लाम मिळता दे, इसलिये में भो ह पूर्वक संक्षेपले कहता हूं। सुनोः- 
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मृतभतृका खाका ज्ञानापदश । 

उत्तर देशमं माहुर नामका एक नगर हे, जहाँ गोपी नामका एक 
धनवान ब्राह्मण रता था, उसके पुत्र जन्मते ही मर जाया करते थे; 
इसलिये उसने श्रीगुरू द्त्तात्रेयकी उपासना कियी । उसके प्रभाव 
से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम “ दत्त ” रखा गया । 
पाँच बरखका पुत्र हुआ, तब उसका त्रतवंध किया. गया; बारह वर्षका 
होनेपर एक सुन्दर कन्यासे उलका विवाह किया गया । सोलह घर्ष 
की अवस्था पर्यन्त दत्त अपनी सदर भायां सहित आनेदसे रहा) 
दोनों पातिपत्नीमें परस्पर असीम प्रेम था । एक दूसरेका वियोग क्षणभर 
मा नदी सह सकते थे | पुत्रवष्तके प्रेम और सुखे 3नके माता पिता 
भी सुखी और आनंदित रदे । सहसा दत्त व्याविसे पीडित हो गया । 
अनेक ओषाधियां की गई परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ | रोग [दिन दिन 
चया हो गया | इसी अवस्थामें तीन वर्ष बीत गये, दत्तके शरीरसे 
` डुगैधि उठती थी, जिसके कारण वैद्य उसके पास नहीं जाता था 
परंतु उसकी पतिव्रता र स्त्री नित्य अपने पतिके चरणोदक लेकर उसीके 
सन्निध बैठ काळ वितांती थी, अरुचिके कारण उसका पाति भोजन नहीं 
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करता था, इसलिये वह भी उपवास करती थी। जिस किसी दिन उसका 
पाते भोजन करता था, उसदिन बह भी करती थी। परंतु उतने ही ग्रास 
जितने पति खाता था | तीन वर्षकी पीडा ओर उपचासादिकसे पाते 
अत्त्येत दुबेळ हो गया था और उतनी ही खी भी । जो जो ओषाधि पाति 
लेता था, वही खो भी ळेती थी । माता, पिता, द्याद्‌, गोती सब कोई 
स्त्रोको समुझाते थे परन्तु उस साध्वीने किसीका कहा न माना । चह . 
कभी उत्तमोत्तम चस्त्रलंकार भी नहीं पहनती थी । | 

दोर्नेकि मातापिता घनी थे, उन्होंने अनेक प्रकारके जप, तप, अनु- 
प्रानादिक किये । ज्योतिषी ग्रहदशा, वैद्य घातपित ओर मांजिक भूत 
प्रेत -पिशाचादिके दोष बताते थे। उनकी निवृत्तिके अथे जिसने 
जो बताया, बह सब करनेम अपार द्रव्य व्यय किया गया; परन्तु कुछ 
छाम नहीं हुआ | तत्र माता पिता दुःख करने छगे। अनेक पुत्रोंके 
मर जानेपर भ्रीगुरुका दिया हुआ रूपणुणसंपन्न अकेला एक पुत्र, उसी 
के योग्य सद्गुणी पतिव्रता रूपलावण्ययुक्त स्त्रीके विद्यमान होत हुए 
सृत्युशाय्यापर यमराजको मागेप्रतीक्षा करता हुआ देख, किन माता 
पिताको निराशाजनित दुःख मृछित न कर सकें। पुने उनको सावधान 
करके दुःखितांतःकरणसे समझाया कि परमेश्वरकी इच्छासे सब 
कार्य होते हैं । उनमें मतुष्यका कुछ वश नहीं चळता है । माता पिताका 
एक घडी दूध पिळानेका जितना ऋण पुत्रपर होता हे, उससे वह 
जन्मभर उच्तीण नहीं हो सकता दै, परन्तु मेने आपके उद्रम जन्म 
धारण करके आपको कष मात्र दिये हैं। आएकी सवा करके आपको 
. सुखी करनेका तो मुझे अवसर ही नहीं मिला । मेरे एने संचित कमे हो 
ऐस हें । अब आप दुःख न कीजिये और परमाथेपर दृष्टि दोजियें। 

दत्तने अपनी भायोको भी समझाया कि “ प्राणश्वरी ! अब 
मेरी तो अवधि पूर्ण हो चली। तुमने मेरे लिये बहुत कष्ट उठाये; परन्तु दे 
सब निष्फळ हुए । में तुम्हारा पूर्वजन्मका शत्रु था । इस कारणसे 
तुमको इतने कए मेरे कारण हुए । अब यादे तुम मेरे घरपर रहना 


साहोगी तो माता पिता पुत्रकी तरह तुम्हारा पालन करेंगे! यदि इससे 
तुमको कुछ कष्ट दिखाई पड़े तो तुम अपने पिताके घर चली जाना । 
तुम्हारी सुदरताका सुखोपभोग में देवहीन नही कर सका। इरोच्छा!” 
इस समयके ये प्रमवचन स्त्रीको कितने युःखदायक हुए होंगे, 
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कुछ समय पीछे सचेत हुईं; तब पतिके च रणॉपर मस्तक रख दुःखक 
आसुओंसे चरणोंको घोती दुइ, इस प्रकार कहने ळगाः-स्वामी ! मरा 
अनादर न कोजेये, आप ऐेसे.अद्विताय प्रेमपात्र प्राणेश्वरः में कहां 
पा सकूगी ? में आपके चरणांको छोडकर दूर रहना कदापि स्वीकार 
नहीं करूंगी | जहां आपको देह रदेगी, तहां मेरी भी । इसमें सन्देह 
न कीजिये । 
__ स्त्री एरुषकी ये वार्त सुन द्त्तकं मातापिताका दुःख अनिवार्य 
हो गया | वे पृथ्वीपर गिरकर अनेक प्रकारले विलाप करने लगे | तव 
पतोइने उठाकर उन्हें समझाया कि आप कुछ चिंता न कीजिये, मेरे 
स्वामीका अंत नही दोगा, परमेश्वर उनको निःसन्देह म्रृत्युसे वचा- 
वेगां; अव आप शोकको दूर करके हम दोनों स्वामी इसि 
खरस्वतीके स्थांनपर भेज दीजिये । स्वामीजीकी बहुत महिमा सुनी- 
जाती है. । उनकी छपासे अवद्य हो देह आरोग्य हो जायगा ।' 

स्नुषाको वात दोर्नोने स्वीकार कियी, उन्दने आशीबाद्‌ दिया कि 
परमेश्वर तुम्हारे भाग्यसे हमारे पुत्रका व्याधि दूर करे। 

दोनों स्त्रीपुरुष गाणगापुर भेजे गये, मारके अमस व्याधि आधिक 
ढ़ गई ओर स्वामी नुसिंद सरस्वतीके दशन होनेसे पहिले ही दन्तका 
प्राणान्त हो गया, अघ उसकी स्के दुःखका क्या ठिकाना था? उसने 


घेउमें छुरी मारळी होती; यदि दूसरोंने नछुडा ळी होती। पत्यरसे छाती 


पीट डाळी । वह अनेक प्रकारसे दुःख ओर खद्‌ करती थी, जिनके 
सुननेसे सब साथियोके हृदय विदीर्ण हो जाते थे, मानों वह्या प्रलयका 
हदय उपस्थित हो गया था । [ ' 
इसी अवसरम वहाँ एक जटा, भस्म, रुद्राक्ष, त्रिशूळ घारण किये 
हुए सिद्ध पुरुष आये, उन्होंने उसको समझाया कि तुम क्यों इतना 
रुद्न कर रही हो? ऐसा करनेसे क्या फल दोगा ? जैसा तुम्हारा पूर्व 
जन्मका कमे था उसीके अनुसार फल पाया। अव व्यर्थ शोक करने 
से क्या लाम ? गये हुए प्राण भी फिर लौट सकते हैं ? शोक न करो 
तुम जान सकती हो कि जगतम जितने प्राणी हैं, सब .मरणशीळ है 
इस कराल काळके जबडेसे कोन बच सकता है? गेगामें जब पर 


आता हे, अनेक प्रकारके काष्ठ इसमें बह्तेहुए एक स्थान पर इकट्ठे हो. 





इसका वर्णन करना असम्भव है। इतना सुनते हो स्त्री सूर्ित दो गयी, 
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. जाते है और आनको आनमें तितर बितर भी हो जाते हैं; पेसी ही 
दशा इस संसारका हे। तुम ही बताओ के कहाँ तो तम्दारा जन्म हुआ 
आर कहा इसका । जन्मके समयमे तुम्हारा इससे कुछ भी सवध था? 
उसीको अब तुम अपना प्राणश्वर कहकर पुकार रही हो। हे पातित्रते ! 
यह देह पानीके बुलवळेके समान दे। यह कभी स्थिर नहीं रह सकती 
पृथ्वी, आप्‌ , तेज, वायु, ओर आकाश, इन पाँच तत्त्वोंसे यह वना दे ओर 
पे कमेके अनुसार इसमें सत्व, रज और तम ऐसे तीन गुण उत्पन्न 
होते हैं। उन गुर्णोके अनुसार प्राणी कमे करता है। और कर्माके अनुसार 
फळप्रात्ति होती है । कर्म और गुण मायामय होते हैं। इसीले माया 
त्रिगणात्मिका कहलाती हे। सुख दुःख सब गुणाके अनुसार प्राप्त होत द। 
मृत्युस कोई नहीं बच सकता हे। कोटि कलपकी जिसकी आयु होती है 
उसको भी कालके गालम जाना पड़ता हं । फिर मनष्यकी कोन कहे? 
काल, कम ओर गुणके आधीन दोनेके कारण दहके उत्पन्न होनेके 
समय सख होता हे; परंतु मरनेका दुःख करना उचित नहीं हे । गभमें 
प्राणीके प्रवेशा होते हा उसके साथ नाश भी प्रवेश करता हे। किसी 
की मृत्यु पर्वबयमें ओर किसीको वृद्धावस्थामं होती हं । संसार 
स्वप्न अथवा इंद्रजाळके समान हे । तम्हारे कोट्यावधि जन्म हो चुके 
हें । उनमें तुम बता सकती दो कि [केस किसकी पत्नी रही हो? यहद 
देद्द त्वचा, शिरा, मांस, राधर, मेद, मज्जा, आस्थः विष्ठा, सत्र, इले 
ष्म, आदिका पिंड दे, ऐसी [नंदा योग्य वस्तुको तुम पति कहके रो 

रही हो-बह केसी आश्चयेकी बात है? चाहिये तो यह कि इस असार संसार 
सागरके पार होनेका उपाय ढुढ़ो; जसका [मेळना बहुत दुःसाध्य 
हे॥लो न करके भ्रमको मारी तुम जिस बातका दुःख करना किसी प्रकार 
उचित नहीं हे, उसका दुःख कर रही हो । 
_ सिद्धका उपदेश सुनकर स्त्रांका कुछ वांच हुआ । उसने अपना 
रोना बंद्‌ किया ओर शोक त्याग दिया । पश्चात्‌ सिद्ध सुनिके चरणांपर 
मस्तक रखके वह प्राथना करने लगी कि हे स्वामी ! चास्तचमें सें 
माया मोहके वश होकर वृथा शोक कर रही थी ! आपके उपदेशसे 
मुझे शान हुआ; अब आप ही मेरे माता पितादि सब कुछ हैं; आप ही 
कृपा करक मझे संसार यातनासे छड़ाइये । जो मागे आप बतावेगे 
_ उसीको में स्वीकार करेगी । 
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पतित्रताधमे । 


पतित्रताके पछनेपर सिद्ध पुरुषने खत्रियाके धमका वणन करना 

` आरंभ किया । उन्होंने कहा में तमसे दोनों प्रकारके धम कहता हूँ-- 
प्रथम पतिक विद्यमान होतेहुण खत्रीको अपना धम किस प्रकार 
निवाहना चाहिये; फिर में यह भो कहँगा कि पांतेके मृत दोनेपर खाका 


क्या करना चाहिये । 
- पतिके विद्यमानमें स्थरीको पतिबता धमका पालन करना चाहिय- 


काशीखडमें पाति्ताका माहात्म्य वणेन करते समय वृहरूपतिने 

` पतिव्रता खोपामुद्राकी प्रशंसा करके, पतित्रताके लक्षण कहे | वे द्दी 
में तमसे कहता है । पुरुषके भोजन करनेके पश्चात बचा हुआ अन्त 
पतिक्रा प्रसाद मानकर भोजन करे; जब पुरुषको देखे, चठी न रहे, खड़ी 
हो जाय; पतिको आज्ञा पाये बिना कहां न जाय; अपनी इच्छासे कभा 
कोई दान धर्म न करे; मनमें पतिको परमेश्वर समझे; शयनके समय 
भक्ति भावसे पतिकी सवा करे; पतिको निद्रा लगनंके पाछ आप 

` निद्रा करे; कंचुकी ओर छोटे बञ्चेको दूर छोड़कर पति स्पश करे 
पतिको कचुकीका स्पशे होनेख पतिकी आयुकी दानि हाती दे; 

` पतिके नामका उघ्यार करनेसे भी पतिकी आयुकी, दानि होती दै; 
पतिके जागत होनेके पहिले स्त्रीको जाणत होकर उठना चा(हये । फर 
उठते ही घरको झाड़ बुदारकर कूड़ा आदि निकालना चाहिये । फेर 
स्नान करके पातिको पजा करे ओर उसके चरणांका उदक ग्रहण कर, 
उसके चरणोंपर अपना मस्तक रखे, जबलों पुरुष घरमे रहें 
'आनदपवचक सव प्रकारक शागार कर । जब परुष ग्रामांतरका जाय 
स्त्री शगार न करे । पति किसी समय क्रोधसे कठार वाक्य कहे, 
उनपर स्त्रीको कदापि क्रोध न करना चाहिये, किंतु क्षमाको प्राथना 
करके चरणोंपर मस्तक रखना चाहिये । जव पति बाहरसे घरमं आवे 
सब काम छोड़कर उसके सन्सख जाय और मधर वचर्नोसे उसके 
. चित्तक्कों आनंदित करे, पतिकी इच्छाके अनुसार व्यवहार करे, जव स्त्री. 
की घरसे बाहर जानेकी आवश्यकता हो, पतिसे आज्ञा लेकर जाय, 
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मागेमें अन्य पुरुषोंकी ओर न देखे । आवद्यक कार्यं समाप्त होनेपर 
शीघ्र ही घरपर लोट आवे, जो स्त्री अन्य पुरुषकी आक्रतिको दृष्टिसात्र 
से देखती हे, बह उळूककी योनि पाती है। देवपूजाके पात्राको मलकर 
उज्ज्वल रखना, गंध अक्षताद पूजा साहित्य जुटा रखना, ये नित्य 
करनके काय ह | जव पुरुष घरपर न हो आंतांथ अथवा गायका पूजा 
करके उनको भोजन करावे, और उनका प्रलाद रूप आप भोजन करे । 
गृहको सवेकाळ निमेळ रखे । पतिकी आक्ञाके विरुद्ध कोई धर्मकार्य 
न करे । गॉवमें किसी प्रकारका उत्सव हो उसमें न जाय । तीथेयात्रा 
अथवा विवाहकाथमें भी न जाय। जब पति घर हो स्त्री कभी दुश्चित्त 
न रहे और जब पति दुश्चित हो पत्नी कसा निश्चित न रहे 1 जब स्त्री 
रजस्वला हो, मोन रहना चाहिये, वेद घोष न सुने, पतिको अपना सुह 
न दिखावे, चोथे दिन, जव शुद्ध हो पतिके सुह्दका दर्शन करे, पुरुष घरपर - 
न हो तो उसका ध्यान करे ओर सर्यनारायणके दशन करके घरस जाय। - 
पुरुषकी आयुको वृद्धि होनेके लिये मस्तक पर सवकाल कुछुम लगाय 
रहे, सिंदूर, कज्जल, केठसू चर सी सवेकाल घारण किये रहे, कशास 
नित्य केघी किया करे, चोटी सदेव बाँध रखे, पतिफे घरमें विद्यमान 
होते हुए तांबूल खाय, करमें कंगन, पेरमें तोड़े ( कड़े ) पहिने रहे 
पड़ोखिन, घोविन, कुरनी, जेनकी स्त्री ओर पतिकी निंदा करनेवाली 
स्त्रियांस कभी मित्रता न करे, क्योंकि इनके संसगेसे पातित्रत्यका 
संग हो जाता है, सास, सस्रुर, ननद, देवर, बहिन, भाई इनसे विक्त 
होकर रहनेसे ङुत्तेका जन्म होता हे; नग्न होकर स्नान न कर; ऊळ 
मसल, चक्की और डेहळीपर न बेठे; पतिके साथ विवाद न करे; 
उसके ्अतःकरणर्मे कमी उद्वेग न होने दे; पुरुष चाहे अभागा हो, नपुं- 
सक हो, व्याथित हो या अविचारी हों, परंतु पतिब्रता स्त्री उसको 
- परमेश्वर ही माने; उसकी आज्ञाके अनुसार चलनेसे परमेश्वर उस 
स्त्रीपर प्रेम करते है; जिस कपडे या चस्तुको पति स्वीकार करे 
उसीको स्त्री भी स्वीकार करे; जच पति किसी चिंताम हो स्त्रीको 


शगार न करना चाहिये; चस्त्रादिक कोई वस्तु चाहिये तो स्त्रो स्वय 
पतिसे न कहे, कन्या पुत्रादि जो घरमें हो उनके दारा कहे, पतिका 
'इच्छासे जो कछ मिळे उसीसे संतष्ट रहे । अपनी .महत्त्वाकाक्षाळे 
प्रश होकर पतिका निदा न करे; दूसरोंको तार्थयान्राके लिये जाते 
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हुए, देख आप उनका कोतुक न फरे; क्योंकि स्त्रीके लिये उसके पति 


के चरणोंका उदक ही सव तीर्थांका एक तीर्थ हे; यदि कोइ व्रत 
करनेकी इच्छा हो तो पातिकी आश्ञासे कर; अपनी इच्छास करें ता पति- 
की आय कम हाती हे और स्त्री अपने पतिको साथमे लेकर नरकमें 
जाती हे; जो स्तरो पतिको क्रोधयक्त उत्तर देती दे, वहं श्वानकी योनि 


पाती है; वही अन्य जन्ममे सियार बनके गांवके समीप कुईंकुई करती 


है; बनभोजनको न जाय; पड़ोसिनके घर न जाय; अपने नात, हितके 
घर हघसे बारबार न जाय; पति कितना ही अशक्त कयां न हो, दूसरा 
शक्तिमान्‌ पुरुष देख उससे प्रीति न करे; पाते केसा ही दो, प्रसंगपर 
उसको स्तुते ही करनी चाहिये; सास ससुरके सस्लुल उच्च स्वरसे 
न बोले; इंसे नही; सास ससुरको छोड़कर जो अलग हो रहती दे, 
वह भालकी योनि पाकर बन बन मारी मारी फिरती हे; परुष ऋोधसं 
स्त्रीको मारे, उस समय यदि स्त्री कहे कि “ पति मर जाय ” तो स्ती 
घोर अरण्यमें व्याधकी योनि पाती हे; जो स्त्री परपुरुषको अपने नेत्रा 
से देखती दै, वह उत्पन्न होते ही वक्रहष्टिवाली दोती है; पुरुषके भोजन 


करनेस पहिले भोजन करलळेनेवाली खो अन्य जन्मम शूकरकी योनि 


पाकर घड़ोंपर विष्टा खाती हे, उस जन्मके पीछे बनबागुल ( चसगा- 
द्र) की योनि पाकर अपनी ही विष्टा खाती इई, दिवांध दो, वृक्षांपर 
उलटी ळरकती दे, पतिके कोपके समय कठोर उत्तर देनेवाळी स्ञी 
गंगी होती हे ओर सात जन्म तक दरिद्र रहती दे; पतिके दसरा 
विवाह करनेपर सोतके साथ जो शात्रता करती हे, सात जन्मपर्य्यन्त 
दुभांग्यका अनुभव करती हे; परपुरुषसे प्रीति करनेचालो पतितके घरपर 
जन्म पाकर सदैव दारि्यक्ा उपभोग: करती हे; जब परुष बाहरसे 
घरमें आवे स्री सम्मुख जाकर उदकसे उसके पेर घोषे; भ्रम दर 
करनेके अथ पंख! करे; पादसेवा कर; मधर बोलं; जिसका पति सतए 


होता हे, उससे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों देवता प्रसन्न होते हैं; न. 


तो माता पिता, न इष्ट वगोदि इस लोकका और परलोकका सुख दे 
सकते हे; इसालिये पातव्रता स्रो गुरु, देव, ताथ सब कुछ पति हीको 
माने; जसे मनुष्यकी देहम जवळा जीव रहता हे,” तबलों देह शद्ध 
मानी जाती हे, तसे ही जबळों पति विद्यमान हे, तबळों स्री शुद्ध रहती 
हैं; पातके मरनेसे खरो विधवा ओर अशुद्ध हो जाती है । इसलिये खी 
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पाते हीको अपना धरम ओर प्राण समझे.। विधवा स्त्रोको सब लोग 
असंगला रहते हैं, प्रेत बत्‌ मानते हैं; यदि वह निःसंतान होती हे; 
तो अधिक निदित मानी जाती है; ग्रामांतरको जाते समय यदि विधवा 
सस्सुख मिले तो यात्रीकी मृत्त्य होती है; बही यदि पुत्र. सहित मिळे 
तो अशुभ नहीं होती; विधवा उसके पुत्रके लिये मांगालेक शकुन 
करने वाली होती है, परंतु अन्यके लिये उसको: नमस्कार करना डाचित 
नहीं, क्योंकि उसको नमस्कार करनसे चाहे हमारा मंगळ भी हो 
परंतु उसके शापसे मृत्यु अवदय होती है; इसलिये विधवा स्त्रीसे 
संभाषण करना ही उचित नहीं हे । 


 सहगमनका माहात्य । 


पतित्रता स्त्रीको पतिकी मत्यु होनेपर सहगमन करना उचित ह, 
जैसी प्रणके साथ देह, चद्रके साथ चांदनी ओर मेघके साथ वषा 
चली जाती हे, तेसे ही पतित्रता पातिके साथ गमन करे, यद्दा श्रुतिक 
अनसार पतित्रताके लक्षण हें। - 

जो स्रा पतिके साथ गमन करती हे; उसके बयालीस पुरुषोंका (पीढ़ियों) 
-उद्धार होता हे । सहगमनके लिये जो खी जाती हे, उसको प्राते चरण 
पर अश्वमेध यज्ञका फळ मिलता हे, पापी पुरुषकी मृत्यु होनेपर यमपुरी 
को ले जानेके लिये यमराजके दूत पहुचनेपर भा यादे उसका पातजता 

सहगमन करे, तो चोल, जेसे सॉपको लेकर उड़ जाता हे, उसा प्रकार 
पतिको स्वर्गमें ले जाती हे, ओर यमदताका उसपर कुछ बस नहा 
चलता । पतित्रताके भयसे साक्षात काळ भी डरता हे; सूयका तेज 
मंद हो जाता है, आर्ग्ने शीतल दो जाती है; पतित्रता स्त्री अपने पतिको 
साथ लेकर स्वगेकों जाती है और वहां. अखंड सुखका उपभोग 
करती है; पतिके साथ अग्निप्रवेश करनेसे उसके प्रति रोमके पळरे 
एक एक कोटि वर्षपर्यंत वह पतिके सहित स्वगेमे निवास करती दे; 
` तीन कोटि रोम स्त्रीक शरीरमें होते हैं; इस प्रमाणसे कितने वषको 
वह स्वगंसुखका अनुभव करती हे, यह स्पष्ट विदित होता हे; इसी 
लिये कहते हैं कि एरुष कन्या उत्पन्न करनेकी इच्छा करे, क्योंकि 
यदि कन्या पातित्रता होगी तो बयालीस पोढयोका उद्धार करेगी; 
कहती है कि पात्रता खो जहां जहां मुझपए चरण रखती है, तहां 
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पडनेस हम पवित्र होते हैं; चायु और घदण कहते हैं कि पतिबताके 
_स्पशसे हम पवित्र होते हे; घर घर सद्र स्वरूप और लावण्यवती 
स्त्रियां होती हैं, उनसे क्या प्रयोजन? जिसके द्वारा मजुष्यके वयाळीस 
पुरुषाका उद्धार होता हे,बही स्त्री दोनी चाहिये; जब सी जन्मका सुरत 
संचित होता हे, तब ऐसी स्त्री मिळती हे; पतिबता स्त्री घरमं दोनेले 
यक्षादिक सत्कार्य हो सकते हैं। जिसके घरमे पातिव्रता खा नहीं होती हे 
उसका घर अरण्यकेः समान होता हे; क्योंकि वह कोई सत्कार्य नहीं 
कर सकता | उसने संसारम व्यर्थे जन्म लिया; वह केवल कमे रूप 
रस्सी से वाँधा गया हे। पतिव्रताके दशन माचसे गंगादिक तीथाँमें स्नान 
करनेक्रा पुण्य होता है; और सात जन्मके पाप दूर हो जाते हे । इस 
प्रकारसे पतित्रताके लक्षण वणन करके सुरगुरुन इस स्थानपर यह 
भी कहा कि यादे खा व्यभिचारिणी होती है तो स्वगंवास करते 
हुए वयाळीस परुषांको स्वगस निकालकर नरकमें ळे जाती हे ओर 
जितने रोम उसके शारीरमें होते है उतने वर्ष पर्यन्त सबको 
नरकचास करेना पड़ता हे । | | 





अध्याय ३९ 
विधवाकाधमे । 


पतिकी सत्य दूर ग्रामांतरमें हो, अथवा पतिकी सत्युके.समय स्त्री 
गर्भिणी हो या छोटा बच्चा रखती हो तो उसको सहगमन न करना 
चाहिये; उस दशाम स्रीको विधवा रहना चाहिये और विधवाके धमे 


के अनुसार व्यवहार करके जन्म विताना चाहिये; विधवाके घधमका 


a छ ~ 


पूर्णतया पालन करनेसे भी सहगमन करनेके समान फळ मिळता हे। 


` पतिक मृत्यु होते ही स्लो केशवपन करे ( जो स्त्रो केशवपन नहीं 
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करती हे उसका पति फेंरांसे बाँधकर नरकमें भेजा जाता है ) नित्य : 


प्रातःकालके समय स्तान करे; एकवार भोजन किया करे, वह भी 
एक धान्यक अन्नसे, पक्षके अंतमें तीन दिन और मासके अंतमें पाँच 
दिन उपवास किया करे, अथवा चांद्रायण तकी रीतिसे ग्रास घरा- 


तहाँ में पंचित्र होती है; सूर्य चंद्र कहते हें कि हमारी किरणें पातेब्रतापर 


द्‌ अध्याय २२ ' ११५ 
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बढाकर भोजन किया करे ( चांद्रायणकी बिधि अध्याय २८ में घार्ण 
हे) एक अन्नके भोजन करनेको जिसमें शक्ति न हो बह फलाहार 
अथवा शाकाहार करे या दूध पिये; कभी आविक आहार न करे, 
निससे अधिक काळलों प्राण बचे रहेँ, पळगपर शयन न करे; मंगळ : 
स्नान) तेळमदेन, तांबूल पुष्प आदिका उपयोग न करे; जिसके पुत्र 
नहीं है, वह नित्य तपण स्वय किया करे; विष्णको सूर्तिमे पतिक्ती 
कल्पना करके उसकी नित्य पूजा किया करें ओर पातिकं आस्तित्यमें। 
लिस प्रकार सब कार्य पतिकी आज्ञासे करती, उसी प्रकार विष्णु, शुरु; 
अथवा च्राहाणकी आज्ञा लेकर छिया. करे; पतिके रहते [जेन जिन 
वस्तुओंपर प्रीति करती थी. वे वस्तुदै विद्वान्‌ त्राह्मणोंको दान करनी 
चाहिये, माघमें मासभर विष्णुका स्मरण करके तीर्थमें स्नान करे, 
तिळ और घृत ब्राह्मणोको दान करे, तिळ और खजूर गुड़ आदके 
पक्कान्न बनाकर ब्राह्मणोंकों दक्षिणा सहित देना चाहिये तपस्वियांको 
भोजन कराचे । शीत निवारणार्थ ब्राह्मणोंको छकड़ा और वख दे । 
वैशाख मासमें विर्थयुक्त स्नान करे। अरण्यमें निमे जळके 

पौसरे वैठावे, रिवाळयमें अभिषेक बैठाबे, मासभर सर्चोप्रचारसे 
शिवजीकी पूजा करे, ब्राह्मणाँके घरपर यथा शक्ति अन्न और उदक 








' भेज्ञे, तीर्थयात्रा करने वाळे आतिथि उसके घरपर आवें तो उनको छाता, 


पादुका, आदि दे मिष्ठोदक पान करावे, आम, केला, सुनक्का आदे फला 
का आहार कराके. पतिके नामसे अपेण करे । 
कार्तिक मासमें तेल, मधु, दाळ आदे निषिद्ध पदा्थोका सवन 


- न करें; मासभर विधियुक्त स्नान करे; कॉसिके पारम भोजन करे 


पळाइापत्रमं भोजन करेः घुतयुक्त काँसेका पात्र मंचक और जो जो 
वस्तु व्य की हैं वे सब ब्राह्मणोंको दे; मासभर परद्रव्य न छे; 
दही और दूघका भोजन न करे। शक्तिके अनुसार गोदान करे । दीपदान 
भी अवश्य करे। | 
LON ~~ - ७ द्द यासे 
दीर्थयात्राको जाय, तब रुद्राभिषेक करके सुगंधित दरद 
७ €५ ०. ९०. चे ~ न 
शकरकी पूजा करे; दरिद्रांको जूता पहनावे; बेळपर कभी न चर) 
ककण और चोळी न पहने, काळा ओर छा वस्न न पहने, भ्वतचस््र 
° ७ * © २०, ळा 
पहने और पुत्रको आज्ञाके अनुसार घतेन करे, कहा है “ आत्माचे 
पुत्रनामासि ” पतिसे पुत्री उत्पत्ति होती है। इसलिये विधवाको 


% 


। | 
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:एत्रकी आज्ञाक अनुसार व्यवहार करना उाचेत हे | 

जो विधवा इस रीतिसे आचरण करती हे वह भा पांतित्रताके 
समान फल पाती हे । पति पापी हो ओर वह नरकमे गया होः परत जो 
सत्री इस रातिसे विघवाका घम पालन करती हे, वह मरनेपर अपने 
पातको स्वगमें ले जाती है । | 

सिद्धन कहा, हे बाले ! परमाथ साधनके दोनों मागे मेंने तुमसे 
'कहे, इसमे जो तुमको प्रिय दिखाई दे, वह स्वीकार करो, जी चाहे सहग- 
मन करो, जी चाहे विधवा रहो । 

स्नाने स्वामीको देडवत प्रणाम करके सहगमन करनेकी व्यवस्था 
कियी। उसने देखा कि विधवा रहनेमें कए बहुत होंगे, तारुण्यके समयमें 
लावण्य आर सादयका उपाधिके कारणसे घर्भका पालन करना 
आर ।नदापचादस चचा रहना अशकय होगा, इससे सहगमन.करना ही 
उत्तम हे । 

स्चामांने अपन पाससे भस्म निकाळकर प्रेतके मरुतकपर ळगा- 
दिया आर चार रुद्राक्ष स्त्रीको देकर कहा प्रेतको दहन करनले पहिले 
य रुद्राक्ष उसके कंठ आर कानोंमें बांध देना और तुम. स्वामी नुसिंह 
सरस्वताक स्थानपर पहुचकर दशन करना । वहाँके ब्राह्मण रुद्र सरक्त- 
स स्वामीके चरणोंदर अभिषेक करते हैं, उसका ताथ अपने ऊपर 
आर प्रतपर [सिचन करके तब सहगमन करना । 

इतना कहकर स्वामी अपने स्थानको चळे गये । खने व्राह्वार्णोको 
उछाकर वाधपूबक पतिका. घोडष कर्म किया । अपने उपोषित रहकर 
स्नान करक पातांबर पहन सव आभूषण धारण किये, हळदी कुकुमा- 
दि सौभाग्य चिन्ह धारण करके प्रेतको अर्थीपर शयन कराकर 
' गगाजीके किनारे पर ळे गई । आप प्रेतके आगे आगे अपनी हथेळीमें 
जाणन ळकर आनंद युक्त होतो हुई जा रही थी, सोलह वर्षकी तरुण 


सुद्र | सब अळंकार और उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करनेसे लक्ष्माके 


समान शोमा दे रही थी। 

उस समय वहांपर अनेक स्त्रियों भी एकजित हो गई थीं; पक कहता 
थी “ केसे आशञ्चय की बात ह! सोहर वर्षकी दान तरुणी ! ससार 
सुल इछ नहीं देख पायी ! कैसे अतःकरणको इद्‌ किया होगा. ? जो 
सहगमन लिये जा रही है?“ दूसरी कहती थी इसको 


एका जह बा छ बा पप ~ re = “९ SS SS 4५१५०७ वहन हवा 
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समझाना चाहिये कि क्यों इथा प्राण गर्वौती हे? लौटकर अपने पिताके 
घर सुखसे रहे!” तीसरीने कहा “नही! नहीं!! वह बड़ी ज्ञानवती सती है, 
पतित्रता दे, हे परमेश्वर ! सब खिर्योको ऐसा ही बुद्धि दे || घन्य हैं 
इसके माता पिता जिन्होंने ऐसी पुज्यवती कन्या उत्पन्नकी। अब यह 
अपने सब पितरोका उद्धार कर देगी । 

गंगापर पहुचते ही कुडम अग्नि खलगायी गया, प्रेतको आग्निकुंड 


के समीप रखनेके पीछे सुवासिनी रित्रयांको वायन दिये, त्राह्मणोंको 
द्रव्य देकर सतुए किया । 


फिर उस पातिघताने हाथ जोड़कर सव साथिया प्राथना कियी 
कि में अपने नेहरको जा रही हुं, भगवान्‌ शळपाणि मेरे पिता हैं, ओर 
उमा भरा माता हं. । श्रावणो और दिवालीके त्योहार समीप आये है । 
इसलिये माता पिताने सुझे घुछाया है, में अपने पति सहित जाती हूँ । 
सुझपर सव जनसमुदाय प्रेम वनाये रह, अब सवच लोग अपने 
अपने घरको लोट जाइये । हमार सास और श्वशरसे कोई हमारा 
वृद्यांत न कहिये, क्योंकि वे प्राण छोड़ दंगे तो आप लाग हत्यारे होवेंगे। 
उनसे यहा कहना कि दोनों स्त्री पुरुष स॒खपत्रक थीगुरु के पास हैं । 
इसप्रकार मेरे माता, पिता, मात, हित सबसे कहना । 
यह सुनकर सब लोग बडुत दुःखी हुप; परतु पातवता आनंदित थी। 
अग्निकुडमें काष्ठ डाले गये; उस समयपातित्रताको गुरुके दशान करने 
` का स्मरण आया और तत्काळ हो वह स्चामीक स्थानको ओर को 
चली ।मागेभ वह भ्रीगरुका स्मरण करके भन ही मनमें उनका स्तति 
करता जातां थो [के हे भगवन्‌ ! आप क्ञवश्वर हे, आप शरणागता 
आधार हं, आप अपनो इच्छा मात्रले तीनों झुवनोको रचना करत ह 
. आपके पास अष्ट [सादे नघ निधि विद्यमान रहता हें; परंतु क्या मेरे 
लिये आपके पास कुछ नहीं हे ? मरे पूचे सचित पापॉके कारणस 
आपका अनुग्रह मझपर नही हुआ । जव प्रजामेस कोई असित मनष्य 
राजाकेपास शरण जाता हे,तो राजा उसका तत्काळ न्याय कर दता हे; 
वैद्यके पास ज्ञाता है तो वह तरत औषधि देता हे। आप त्रिमातके 
अवतार दै, सब भक्तजन आपकी सवा करके मनोरथ पण करते हैं 
“मे हा एक अभागनी हे , जसका मनारथःपण नही हुआ। सेरा बराबर 
की ओर ख्निया पुत्र प्राप्त कर चुकी हैं। मझ पत्थरके प्रारब्घमें चह सी 





११८ श्रीगुरुचारित्र । 











नहीं, में आपकी सेवामें इस आशासे आयी कि मेरा पति दोषसुक्त 
होगा और मैं पुत्रवती होऊँगी, परंतु मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ- 
अव में आपकी कीर्ति अपन साथमै स्वंगको ले जाती है । इस प्रकार 
स्तात करती हुई स्वामीकी सेवामें पहुंची । 

उसके साथमं सहसा स्त्री पुरुष उसके शुद्धाचरणका समारंभ 
देखते हुए गये थे । 


¢ he ~ a 
सतमतृकाक पातका एुनजावन । 
पातित्रताने स्वामीको देखते ही देडवव प्रणाम किया, स्वामीने 
आक्षीवोद्‌' दिया “ सौभाग्यवती भव ” । पतिबताने फिर एकबार 
प्रणाम किया, तब भी स्वामीने कहा “ अष्ट पुत्रा भव ” यह सुनकर 
सब लोग एक वार हा हंस पंडे, उनमंसे पकने स्वामीले सब इत्तांत 
कहा, सो सनकर स्वामीने कद्दाः-जिसका अहिवात अखंड हे, उसका 
पति फसे मर.सकवा हे ? प्रेत हमारे सन्मख छाया जाय, हम देखेंगे 


। ७» 


कि किस समय प्राण गया हे । 

स्वामीकी आज्ञाके अनुसार तुरंत प्रेत सामने लाया गया | उसपर 
गरुके चरणोको, रुदरसूक्तसे अभिषेक किया हुआ जळ सिंचन किया 
गया । उससे प्रेत तत्काल सजीव होकर शारीर एठता हुआ उठ बेठा । 
नग्न दोनेके कारणसे वह लज्जित हुआ, उसको नये वस्त्र दिये गये । 
अबला जिसको हम प्रेत कहते थे, घह अब दत्तरामो पुरुष हो गया, 
वह अपने मनमें जानता था कि में इतनी देर निद्रित था। उसने स्त्रासे 
कहा, बड़ी ही लज्जाकी घात दे कि इतने लोगांके सामने में नग्न होकर 
मदोन्मत्तकी भांति सोता रहा। तममे मुझे जगा क्यों नहीं दिया? स्त्रीने 
विस्तारले सब वृत्तांत कह सुनाया । फिर दोनोंने स्वामीके चरणांपर 
मस्तक रखके दंडवत्‌ प्रणाम किया ओर वह दुःखी समुदाय आनंद ही 
आनद्म [निमग्न हो गया । भ्रोगुरुकी जयध्वनिसे वह प्रदेश राजित 
हुआ, भजन, स्तात्र, गायनादे नाना प्रकारके होने लगे । 

उसा समय एक धूतने स्वामीस प्रश्‍न किया कि वेदक्यास्त्रासे यह 

होता दे कि ब्रह्म लिखित वाक्य कभी टळू नहीं. सकते हैं, परंतु 

यह मछुष्य मरक सां सजीव हो गया तो अब बह्मदेचके वाक्य सत्त्य 
माने जायें वा मिथ्या ! 


अध्याय रैर | ११९ . 
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शीगुरुने हास्ययुक्त होकर कहा हमने ब्रह्मदेवसे इस प॒रुषके 
भावी जन्मकी आयुमेंसे तीस वषे उधार ळे लिये हे । वे उस जन्मको 
आयमे कार लिये जावंगे । 


अध्याय ३२ 


दोनों स्त्री पुरुषने संगममें स्नान करके भक्तिपूवक श्रीगुरुकी 

` घूज्ञा कियी | घ्राह्मणोंको अपार द्रव्य दिये; जिससे गुरु प्रसन्न हुए । तब 
पतिव्रताने उन सिद्धको पाका वृत्तांत कहा, जिन्होंने भस्म 

रुद्राक्ष देकर रुद्रसूक्तके अभिषकके जरसे प्रेतका प्रोक्षण करनको 

| कहा था । स्वामीने कहा चह. सिद्ध मै ही तो था । तुम्हारी पतिसेवा 

| देख मैंने प्रसन्न होकर भस्म और रुद्राक्ष दिये थे, तब पतित्रताने 

रुद्राक्ष और रुद्रस्‌क्तकी महिमा पूछी सो स्वामीने इस प्रकार कदी 
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रद्राक्षकी महिमा ओर कुक्कुट मकटकी कथा । 


एक सहस्र रुद्राक्षोक्ती माला जो पुरुष गलेमें पहनता हे, चह रुद्र 
स्वरूप हों जाता है! दोनों वांहोंमें सोलह सोलह, शिखामें १, दोना 
हार्थोमे २४, कंठर्म.३२, मस्तकमें ३२, दोनों कानोमे १२, एकसो आठको 
एक माळा गळेमें, इस प्रकारसे जो रुद्राक्ष घारण करता है, वह रूदक्के 
पुरके समान हो जाता है । इन्हींमे चांदी, बडूये, सुवणोदिके मणि सी 
मिळाकर घारण किये जा सकते हे । जितने जिसको मिल सक, उतने 
ही धारण करन चाहिये; जो पुरुष रुद्राक्ष धारण करता है, उसके सब 
पाप दूर हो जाते हैं, बह सद्गति पाकर रुद्रलोकर्मे अखंड निवास 
करता है, जो पुरुष रुप्ठाक्षकी मालासे जप करता हे, वद अपार पुण्य- 
का लाम पाता है, कानोंमें रुद्राक्ष बांधकर जो पुरुष स्नान करता है, 
वह गेगास्नानका फल पाता है। रुद्राक्षको रुद्रसक्तसे अभिषेक करके 
उसकी पजञा करनेवाला रुद्र प्रजाके समान फल पाता हे । एकमुख, 
NS ० य्य, ९० ०९ र 
पंचमुख और चौद्दमुखके रुद्राक्ष होते हैं, ये मिलें तो उत्तम हैं, नही 
तो अनेक प्रकारके रुद्राक्ष होते है, उनमेसे .जो मिल लावे उनका ही - 
उपयोग किबा जावे । इस विषयका एक इतिहास कहता हू-- _ 
काइमीर देशमै भद्रसेन नामका राजा था। उसका पुत्र सुधम आर 
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उसके मंञीका पुत्र तारक ये दोनों वड़े ज्ञानी थे. दोनों एक ही वयके 
थे, दोनने एक ही पाठशालामें विद्याभ्यास किया था। दोनोंम परस्पर 
इतनी प्रीति थी कि दोनाका खेलना और भोजन करना नित्य एक हो 
स्थानपर होता था । चे दोनों शिवभक्त थे । सवे देहम रुद्राक्षके अछे- 
कार धारण करते थे आर भस्म लगाते थे, सुचणे ओर रत्नोंको लोहके 
समान मानते थे, उनके मातापिता बहुत चाहते थे कि अपने प॒न्रोको 
सवणे और रत्नके अळंकार पहनावें; परंतु एुत्रोंको जब अळंकार पह- 
नाये ज्ञाते थे, च घ्राह्मणाको दे डाला. करते थे । 


° . पपतिब्रता वेश्या । 


एक दिन राजाके घर [त्रिकालज्ञ महर्षि पराशरका आगमन हुआ, 
राजाने उनकी षोडशोपचारसे पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना 
कियी कि हे भगवन्‌ ! पुत्र विक्षिप्तकी भांति हो रहा दे, इसका क्या 
कारण हे ? कृपा करके इसको कुछ उपदेश कीजिये, मेरा कहा नहीं 
मानता । | रक | 
. . महर्षिने ध्यान करके कहाः--इसका कारण मेरी समझमें आ गया 
है, पूवेकाळमे नादेग्राम नामक नगरमे एक अति लावण्यवती सुदर 
वेइया रहती थी, जिसके मुखकी छबि देख चंद्रमा ळजाता था । जैसा 
दो अप्रतिम रूप लावण्य था, चेसी ही उसके पाल संर्पत्ति भी अपार 
थी । पौर्णिमाके चद्रके समान सुवणेका सुशोभित छत्र उसके ऊपर 
लगाया जाता था, उसका भवन निरे सुवणेका था, सुवणकी खड़ाऊपर वह 
चलती थी, रत्नजडित पय्येङ्कपर शयन करती थी, रत्नजाडेत अखिल 
घस्त्राभरणादि ऐश्वयंसे वह नवयोघना पेसी मंडित थी, मानो साक्षात 
रति । बहुसुल्यकी असंख्य गायं, भेसें, अपार धन धान्य उसको अनु- 
कूल थे | तात्पये यदद कि उसका ऐश्वये तीनों लॉकमे प्रसिद्ध था । 
- इतना होनेपर भी घह धार्मिक और पातेत्रता थी । अगणित द्रब्य 
और असंख्य वस्त्र ब्राह्मणोंकों देती था । अपने घरपर एक बहुसर्य 
द्र्ब्योले नाट्यशाला सजा रक्खो थी, उसीमें नित्य गायन और नृत्य 
किया करती थी । इसमें एक कुक्कुट और पक मर्कट सी बेधा रहता 
था | दोनोंकों उसने अपने चित्तविनोदके अर्थ पाला था, उनको नृत्य 
करना भी [सेखलाया था, उनका नाम * सदाशिव ” रखकर उनके 
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गळमें रुद्राक्षके आभषण पहिनाये थे । 

एक दिन इस वेइयाके घरपर शिववृत्ति नामका एक घनिक वैश्य 
आया; उसके गलेम रुद्राक्षकी माला थी, मरुतकपर जिपड भस्म ओर 
(तिलक था; वह हाथर्स सूवकाल चद्रमाकी कांतिके समान कांतिवाला 
निरे रत्नका शिवलिंग लिये रहता था । 

वश्याने वेश्यका नारचशालामे सत्कारसे बेठाकर अनेक प्रकारसे 
नृत्य, गायन, आभनयपएवक किया, जिससे घेइय बहुत प्रसन्न हुआ 

उस समय वेश्याकी इच्छा हुई कि [किसी रातसे घेदयके हाथमे 
का [शचलिंग हस्तगत कर छं। उसने अपनी दासीक द्वारा घेदयस 
प्राथना [कया कि याद आप मब्यसे दना स्वाकार कर तो एक लाख 
रुपय दे सकती हं ओर रतिसुखका इच्छा रखते हा तो तीन ॥दिनपयेन्त 
कुछखोक समान पात्रता धमसे आपकी सेवा करूँगी । 

चश्यने रातसुख स्वाकार करके कदा “तुम वेश्या हो। तुम पतिव्रता 
घमको [फस प्रकार निबाह सकोगी ? तुम्हारा घर्म तो अनेक पुरुषोंके 
साथ विहार करनेका दे) इसपर वेझ्याने उसी [िचलिंगपर हाथ रख 
वद्ध सयको साक्ष! वना, हाथमे तोन दिनके लिये सोभाग्य कंगन बाँधा 
इस प्रकारसे वह वेदयकी तीन दिनक लिये घर्म पत्नी हई | 

वेइयने उसके हाथमें शिवलिंग देकर कहा “ यह लिंग मेरे प्राण 
के समान हे, इसकी हाने होगी ता में अपना प्राण छोड़ दूंगा | सभोगके 
समय लिगको समीप न रखना । 

सयास्तका समय हुआ, वेश्याने लिगको मंडपके मध्य भागमें 
व्यवस्थास रखा द्या । दोना स्त्रा परुष (वदय, वदया) अतग्रहर्म जाकर 
ऋड़ा करनेमें निमग्न हुप; एक क्षण बीता होगा कि अचानक नारय- 
मडपर्मे आग्न लगी । आनकी आनमे मंडप कक्कर, मकेट, शिर्चाळग 
सहित जलकर भस्म हो गया, वेइयके ऊपर मानो पवेत टूर पड़ा, 
हाहाकार करके अग्निको बुझानेका बहुत प्रयन्त किया; परतु कछ फल - 

नह हुआ । जब उसने जान लिया [क लिंग नहीं बचा, तों बहुत खेद 
“किया । वह पृथ्वीपर गिरकर रुदन करने लगा ओर सिर पीर पीटकर 
हाशव ' हा शव करता था। अतम काष्ठ सलगाकर उसी समय 

उसी स्थानमं देखते ही देखते आप भी अपने अग्निम जळ मरा । सढ 
'लोग भाश्चय चकित होकर रह गये । 


११. 
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देइ्याने कहा “इस पापकी अधिकारिणी मे हं. वेश्य मेरा प्राणिश्व र 
था, मे उसका पत्ना हं; इसलिये मझ सहगमन करना डाचत हे। 
उसने ब्राह्मणोंको वलाकर सब सपत्ति दान कर दियी । चद्नादिकके 
'काए मंगचाकर अग्नि प्रज्वलित क्रियो, अपने वंधुवगेको नमस्कार 
करके कहा, पतिके सहगमन करनेकी आज्ञा दीजिये । 

वेइयाके बचन सुनकर सब लो गोंके अंतःकरण दु:खसे भर गये; उन्हाने 
कहा “यह कसा पतिव्रता ध्म ? त्रेश्या किसकी पत्नी? उसके घरपर 
सदरम पुरुष केवळ रातिसुखकी इच्छाले आते हें । अपनी इच्छा पूर्ण 
करके लोट जाते हैं; वेश्या पतिबता धर्मका पालन करके किस किसके . 
साथ प्राण गवांवेगी ? केसा वेश्य ? केला लिंग ? नित्य नये पुरुषासे 
प्रसँग करना यही वेश्याओका घमे है; पतित्रताधमे गुहस्थिनियोंका 
धर्म हे, वेश्याओंका नहीं; तुम किस भममें पड़कर प्राण गँवाती हो?” 
वेशयाने कहा “यह कोई उचित परामश नहीं हे, मेंने चंद्र स॒येको 
साक्षी देकर अपना प्राण उसके हाथमे दे दिया था; मं पतिव्रता प्रसिद्ध 
हूं । इसलिये अपना धमे नहीं छोड़ सकंगी । यादे चम छोड़ दूंगी तो 
किस प्रकार परलोकका मागे पा सकंगी ? मत्य तो कभी न कभी 
अवश्य ही होनेको है असार संसारके दःखसागरमं धमहीन होकर 
कबलो डव्चक डेयां करती रहूँगी ? पतिकी मृत्य होनेपर जीवन 
व्यथ है ।? 

इस प्रकारसे सव लोगोको कहती हुई वेश्याने अग्निको नमस्कार 
करके प्रदक्षिणा कयी । भगवान्‌ सर्वेश्वरका ध्यान किया । फिर वह 
व्राह्मणाका प्रणाम करके आज्नम कद पड़ी । 

उप्चका आग्नम करना था [के एकाएक उसमेसे पंचमुख, दशमुज, 
त्रिशूळ्धारी, भगवान्‌ शालपाणि प्रगट हुए ओर उन्होंने वेइयाकों हाथ 
पकड़कर आंग्नस बाहर निकाला; फिर वेश्यासे कहा-में तम्हारे पाति- 
बत्यका परीक्षा करनेके छिये आया ह । तुमको धर्में पर्ण रीतिसे दृढ़ 
पाकर म प्रसन्न हुआ हू; मने हा घर्यका स्वरूप घारण किया था; 
मैंने ही मायासे अग्नि उत्पन्न कर दियी थी। अब जो तुम्हारी इच्छा हो 
चर मांग लो | 


` वेश्याने प्राथेना,किया. कि दे भगवन ! मुझे अब किसी भोगैश्वर्य . 


_ फा इच्छा नहीं रही, मुझे आर मेरे इष्ट, बंध, दास, दासीको केवळ अपने 
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चरणाका सान्निध्य दीजिये। 
शिवजाने “ तथास्तु ” कहा आर वेश्याको उसके वंधुवगोदे 
सादत ।वमानम बठाकर स्वगको ले गये । नाट्यमेडपर्म, जो कुक्कुट 
मकट जळ गय थे, उनमका मकर रुद्राक्ष धारण करनेके प्रभावस 
तुम्हारे घर जन्मा हे और कुक्कुट तुस्हार मंत्रीके घर । रुद्राक्ष धारण 
करनं हके प्रभावसे ये दोनों महा ज्ञानवान्‌ हुए हे, इनको विक्षत 
न समझो । 
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अध्याय ३४ 
रंद्राध्यायम हिमा । 


, राजाने पराशर ऋषिसे प्राथेना की कि हे भगवन्‌ ! आप निका- 
है । इसलिये कृपा करके पुत्रका भविष्य भी बता दीजिये । 
ऋषिने कदा:-तुस्हारे पुत्रका भविष्य कहना ऐसा होगा मानो 
तुमको दुःखके समुद्रमें डुबो देना, इसलिये चह कहना में उचित 
-नहीं समझता! _ 
राजाने कदाः-ददे सुनिवयं ! आपके तपोवलकी यह भी तो. सामथ्ये 
है कि यदि कोई दुःखदायक प्रसंग होगा तो अप उसका निवारण भी 
` कर सकेंगे; पेसी दशा में मुझे दुःख होनेका क्या कारण दे? 
ऋषिने कहाः-तुम्हारे पुत्रको आय बारह वर्षकी दे । सो आजसे 
सात दिनोमे पूण हो जावेगी, आठवें दिन उसकी मृत्यु हो जायगी । 
यह कहना था कि राजा मछित होकर पृथ्वीपर गिर गया, उसके : 
शोक और दुःखका ठिकाना नहीं रहा, बुरी रीतिसे रोने ळगा । 
राजान त्रद्यष सं प्राथना किया कि अब कृपा करके आप तपस्याके 
बलसे सुझे पुत्रदान दीजिये, में आपकी शरण हं । इसीप्रकार राजा-. 
को स्त्रियोंने भी स्वामीके चरणांको इद्तासे पकड़ छिया। . 
, सुनिने कहा तीनों लोकोर्मे एक माजर. निष्कलंक, निच्यानेदस्वरूप: 
जगतूके उत्पन्न, पालन ओर संहार फरनेवाले भगवान व्योमकेदा हें । 
. ` उन्होने अपने रजोगणस्वरूपसे त्रह्माक्षो उत्पन्न करके सष्ठिकी रचनाफे 
/ लिये चार वेदर निमाण किये, सो ब्रह्मदेवको दे दिये और आत्मतत्व. 


१२४. श्रीगुरुचरित्र । 
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सग्रहके अथे यज्ञवेदांतगत उपनिषद्‌ अपने पास रख छाड्थ, उनमंस 
भी उपनिषदोंका सारभूत रुद्राध्याय था, वह भी त्रह्मरचको दे दया; 
इस रुद्राध्यायकी अपूर्व महिमा हे, इसका तत्काल फल मिलता दे। 
इससे अधिक अन्य कोई मंत्रसाधन नहीं ह; इसके जपस चारों पुरु- 
वार्थ प्रात हो सकते दें ओर अनेक प्रकारके पाप द्र हो जात हे। ब्रह्माने 
वेद तीर्थ निमाण किया हे । उसमें जो पुरुष स्नान करता हे, अथवा 
उसका जलपान करता दे, वह फिर ससार चक्रसे छुट जाता है । जब 
रुद्रजाप घरघर होने लगा था तब ब्रह्मदच्या, मातृहत्त्या, गोलहरयादि' 
सब पापोंने यमराजके पास जाकर प्राथना कियी कि हे स्वामी! 
आपकी आज्ञाके अबसार हम पृथ्वी पर गये थे; परंतु वहांपर एक निमिष 
भी हम नहीं ठहर सक; गाँचमे, खतमें, नदीके तीरपर, जहां जाते थे 
तहां रुद्रजाप होता था; बड़ वड़े पापी पुरुष' जिनके पापांका निष्कृति 
बड़े बड़ दान, यज्ञ, तीथोदि करनेसे नहीं हो सकती, वे पक रुद्रजापसे 
मक्त हो जात हे; अव हम कहां जाय ? 

यह सुनकर यमराज ऋध करके ब्रह्मदेवके पास पहुँचे और 
उनसे सव वृत्तांत निवेदन करके बोले कि रुद्रके जापसे पापी आर 
पुण्यवान्‌ सव स्वगेको चले जाते हैं; हमको कोई नहीं पूँछता। 
नरक सब खाळी पड़े हुए हें। हमारे लिये भी कोई कार्य नहीं है; 
हमारा राज्य छट गया। . |. 

ब्रह्मदेव ने कहा वास्तवे रुद्रजापकी महिमा पेसी ही. है, परन्तु | 
जो मृलजन भाक्तहान होकर, मदोन्मत्त होकर, खड़े खड़े, लेटे लेटे 
रुद्रजप करं, उनको तुम अवश्य दंड इते रहो; जो पुरुष भाक्तभावसे 
करें, उनको तम कभी न सताओ; क्योंकि पूवजन्मके पापों की निष्छात 
सक्तिपुवक रुद्रचाप करनेसे होती द; आर जो पुरुष अल्पायु 
होते' हे चे दीघायु हो जाते हें । तेज चचस्व सपात्त, बदि, 
आयु, आरोग्य, ज्ञान आदिका वद्ध होती हे, रुद्रमत्रसे महादिवको 
अभिषेक करनेले जो तीर्थ निकलता है, उसमें स्नान करनेवाला 
या उसका पान करनेवाला मृत्युसे नहीं डरता । अति: रुद्रका 
जप ओर अभिषेक करके उसके तीथेसे जिस मनुष्यको स्नान कराया 
- जाय, उससे मृत्यु भा डरती हे और वह मजुष्य. संसार-सागरके पार 
हो जाता है यद सुनकर यमराज अपने स्थानको चले गये । 


ह 
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पराशर, ऋाष राजास कहते हं [क तम अपने पुत्रसे दृशासहस्त्र 
रुट्रमत्रका शवजापर अभिषेक कराओ तब वह दरासइदस्र व्षेपर्‍्य- 
न्त निर्दोष और निष्कंटक राज्यं करेगा । | 


मृत राजपुत्रका पनजीवन । 


त्रटाषको आज्ञाके अनुसार तत्काल जपका आरंभ. किया गया, 
सात दिन पूण होते ही पुत्र मरणप्राय हुआ,- उसी समय पराशर 
ऋटषिने अभिषेक जळ प्रोक्षण किया, जिसके प्रोक्षण करते ही भगवान्‌ 
शूलपाणिने प्रगट होकर भर्यकर दंडधारी यमदूतोंसे राजपुत्रकी 
रक्षा कियी । यमदूत दूर हासे देखते रहे, भयके मारे समीप नहीं 
जा सके, उन्होंने दर हीसे राजपुत्रके गलेमें यमपाश डालना चाहा 
परंतु शिवदूतांने उनको भगा दिया, राजकुमार उठ बठः। राजभवनम 
आनंद हुआ 

राजभवनमें आनंद हा आनंद हो रहा था। इसी अवसरमे वहाँ 
नारद सानिका आगमन हुआ । यथोचित सत्कार कुशल प्रश्‍न होने 














पर राजाने प्राथना कियी कि हे सुनिवये ! आप तीनों छोकमें पर्यटन करते ` 


रहते हें, यादे कहीं कुछ न्यूनाधिक आपके अवलोकनर्मे आया हो, रूपा 
करके काहिये । 

मुनिने कहा में केलासपर गया था, मागमें देखा कि जो यमदूत 
तुम्हारे पुत्रको ले जानेके लिये आये थे, उन्होंने यहॉसे जाकर यमराज 
के पास प्राथना कियी कि हमें शिवर्जाके दूतोंने राजपुत्रको नहीं 
छाने दिया ओर हमारा अपमान किया । यमराज कुछ होकर शिवजी 
के दत वीरभद्र के पास पहुंचे । उन्होंने उनसे. इसका 'कारण पूछा । 


वीरभंद्रने कहाः-राजपुत्रकी आयु दृशसहस्त्र वर्षाफो थी। तमने चित्र- 


गप्तसे पूछे बिना राजपुत्रको पकड़ लानेको क्या अपने दूतोंको आज्ञा 
दियी ? शिवंदूतोने तुम्दारे दूतांको बिना मारे छोड़ (दिया, यष्दा बहुत 
हुआ । चित्रगुप्त बुळाये गये, उन्होंने पत्रा देखकर बारह वर्षकी आयु 
बतायी, परंतु पत्रोमें जहाँ बारह वषकी आयु लिखी थी, उसी 
स्थानपर द्ससहस्न वर्षकी आयुका अंक भी लिखा था; यह देखकर 


यमराज लज्ञाके मारे नीचा मुँह करके वीरभद्रको नमस्कार कर अपना 


अपराध स्वीकार करके निज स्थानको चले गये । 


~ 





१२३ . 'श्रीगुर्चरिच । . 
नारद मुनि कहते है कि रुद्रजाप्यके पुण्यसे तुम्हारे पुत्रकी 
“आयु बढ़ गयी । उसने महर्षि पराशरकी छपासे मृत्युको जीत छिया । 
नारद मुनि और सब लोग अपने स्थानको चले गये ओर राजाने 
पुत्र पोत्रादि सहित अखंडेश्वयेका उपभोग किया । इसी रुद्राध्याय 
का अभिषेक-तीर्थ-संचन करनेसे तुम्हारी मृत्यु भी टल गयी । 








अध्याय २५ 
कच, देवयानीकी कथा । 


दत्तकी स्त्रीने थ्रीगुरुजीसे प्राथना कियी कि हे प्रभो? आपके चरणा 


में सचेदा मेरा चित्त लगा रहे; इसलिये सुझे कोई मंत्रोपदेश कीजिये 


कि मेरा अतःकरण सुखी दो । 

स्वामीने कहा कि स्त्रीको कोई मंच्रोपदेश करना उचित नहीं दै । 
सत्रीके लिये पतिकी सेवास आधिक फळदायक कोई मेत्र नहीं है, किन्तु 
स्त्रीको मेत्रोपदेश करनेले मंत्र ही निष्फळ हो जाता है। इस विषयमें 
में एक इतिहास कहता हुँ: . 

पूर्व कालम देवता और देत्योमे परस्पर युद्ध हुआ करता था 


जब देत्योके सैनिक रणमें सत होते थे, तब देत्यगुरु शुक्राचाय उनको 
सजावन मत्र पढ़कर तत्काल सजीव कर लिया करते थे, 


जिससे वे फिर युद्धम खड़े हो जाया करते थे । इस कारणसे इंद्रन 
५७. Aw € ~ ७० ~ Ne % #५ रू A 

घबड़ाकर [रावजास प्राथना कियी । शिवजीने नदीको आज्ञा दियी. कि 

शुक्राचायका पकड़ लाओ। शिवजीकी आज्ञासे नंदी शुक्ताचायके घर 


` पर पहुँचा | उसने देखा कि शुक्राचा ध्यानस्थ हे । नेदी मुहंमें उनका 


गला पकड़कर उनको शिवजीके पास उठा लाया । जैसे अगस्त्य मुनि 


समुद्रको पी गये तैसे दी शभु शुक्राचायको पी गये । 


` इधर युद्वमें देत्यगण मारे जाते थे। उनको अब सजीव करने बालो 


'कोई नहीं था । इस कारणसे देत्यांमे हाहाकार मच'गया। . | 
` बहुत काळलों दाक्ताचाय शिवजाके पेरमें रदे । शिवजी उनको 
'भूल गये । शुक्राचाये पक दिन. अवसर पाकर मूत्रद्वार से भाग निकले 

और अपने घरपर पुच गये । प्रदिळे इनका नाम 'ठाक्राचार्य था । अब 
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ये भागव कहलाने लगे, उन्होंने फिर संजीवनी :जपना आरंभ 
कर दिया । | | 
अब इन्द्रने बृहस्पतिसे फहा कि “ शुक्ताचायंको महादेव 
पो गये थे । फिर भी देच्य सजीव होने लगे । आप देवताओंके 
पुरोहित हें, कोई यक्ति ढंढिये। देत्यजन भाग्यवान दे, जिनके पास 
श्र -जेसे सहायक हैं | क्या आपमे उनके इतनी सामथ्ये नहीं हे? 
आपसे तो अधिक बद्धिमान्‌' शक्राचाय हो नहीं सकते है, फिर क्या 
कारण हे कि आप इसको कोई युक्ति नहीं दूंढते ! 
वृहस्पतिने अपने पुत्र कचसे कहा कि तुम शुक्राचायंके पास 
'चिद्यार्थाके वेषमे जाकर निंदा करो, अतःकरणसे उनकी सचा 
करके किसी युक्तिसे उनका संजीवन मंत्र सीखों ओर वह किसी 
प्रकार स छः कानोंमं पहुँचा दो | 
पिताको आशा पाकर कच शक्राचायेकी सेवामें उपास्थत हुआ 
ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके बोळा [फि आपकी कीर्ति सुनकर 
विद्याभ्यास करनेकी इच्छाले में आपकी सेवामे उपस्थित हुआ 
हे, हे भक्तवत्सलाशरामाण ! हेअनाथके प्रातपालक ! सुझ विद्याका 
दान दीजिये । 
इक्राचायकी आववाहता कन्या देचयानोने कचको साक्षात्‌ 
कामदेवके समान सन्दर स्वरूप आर अपना पत होनेक योग्य देख 
अपने पिता शुक्राचायसे कहा हे तात ! 'यह ब्राह्मण ।वद्या पढ़ानेके 
“योग्य दिखाई देता हे इसको अवश्य ही विद्या पदानी उचित है। : 
_ शुक्राचाये अपनी कन्यासे बहुत प्रीति करते थे, उसका आग्रह. 
देख उन्होंने कचको प्रीतिपुवक विद्या पढाना आरंभ कर द्या: 
यांने कचका व्यवहार देवताओंके सरश देख कर ताड लिया 
कि यह देवताओमेंसे कोइ कपर वेषघारी है, यह गरुसे विद्या पढ़ 
देवताओको पढ़ा देगा, तब य॒द्धामं हमारी हार हो जायगी, यह 
'सॉचकर वे कचको मार डाळनेकी घातमे.लगे। | 
एक दिन अवसर पाकर देस्यने कचको ज़गलम मार डाला, 
"नियत समयपर कचको घरमे न आया देख देवयानाने [पतासे कहा, 
आज अबलां कच नहीं आया, शुक्राचायने ध्यान करके देखा कि कच ' 
(मार डाढा गया हे; तुरन्त, हो सजीवन मेत्रसे उसको सजीव करके 
गम | 


१२८ श्रीगुरुचरित्र । 
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बुला लिया । 
दैत्य तो उसके पीछे पड़े हुए थे । कुछ दिन पीछे फिर पक दिन 


उन्होंने उसको मार डाला, इसबार उन्होने निर्दयतासे उसकी देह 
काट उसकी हड्डियोंका चरण करके इसों दिशाओंमें फेंक दिया । फिर 
भी आचायेने उसको सजाच करके बुला लिया । 
तीसरी वार फिर ज्यो हाँ अवसर पाया, एकादर्शा के [दिन उसको 
. मारकर उसकी देह भस्म कर डाली ओर उस भस्मको मद्यम _ 
मिलाकर शुक्राचायको पिला दिया । 
इस बार गुरुने देखा कि कच उनके पेटमे स्थित है, तव उन्होंने 
कहा अब उसका संजीव होना असभव हे। देचयानीने कहा जब 
“आप दसराको सजीवन . मंत्रके द्वारा सजीव कर सकते हे, ता क्या 
कारण है ।के आप कचको सजीव करना अशक्य बतळाते हैं ? 
यादे कचको सजीव करना अशक्य हे, तो मेरा भी सजीव रहना 
अशक्य हे। कच सुझे प्राणोंसे अधिक प्रिय हे । 
आचायेने कहा “इसमें कठिनता. यह हे [के वह मेरे उद्रमं स्थित 
है। जबळों में न मारा जाऊं बह निकल नहीं सकता । ” 
देवयानीने कहा “ इसका तो सलभ उपाय हे । पहिले आप 
संजीवन मंत्र मझे पढ़ा दीजिये। जब कच निकलेगा, में आपको. 
सजीव कर ठगी । ” 
शुक्ताचाये-ने कहा “ स्त्रीको मंत्र पढ़ानेसे मंत्रकी सामथ्य नष्ट 
.हो जाती है | कचके लिये हम अपने मंत्रकी साम्यं गेवाना स्वीकार 
नहीं करते । दूसरे, स्त्रियोंको मंज पढ़ाना पाप भी हे, कयां कि खिर्योके 
.. लिये अपने पतिकी सेवा करना ही उत्तम मंत्र हे । तीसरे, मंत्रकी 
भवाने छः कानोंमें पहुंचनेसे मंत्रकी सामर्थ्यं नष्ट हो जाती है ।” 
देबयानीने कहा “आपको अपना मंत्र और उसकी सामथ्ये मेरी अपेक्षा 
अधिक प्रय हे तो आप अपना मंत्र ओर उसकी सामथ्ये सुरक्षित रखके 
सुखसे राहिय, मेरी अभिलाषा थी कि में उसकी भाया बनकर वह और में 
दोना आप हीके समीप रदते। परन्तु मेरा मनोरथ एणे नहीं हो सकता। 
यह-कहकर आक्रोश करती हुई बह पृथ्वी पर गिरकर सू छित हो गइ ओर 
पेसा इञ्य हो गया मानो अब देवयानी प्राण छोड़े देती हे | 
: शुक्राचायेने कन्याको .. सावधान किया और कहा याद तुस्दारी. 
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यही इच्छा हे तो में अभा कचको बाहर निका रत हूँ। यह कहकर देव- 
यानाको संजीवन मंत्र पढ़ाया । कच झुक्राचायंका पेट बिदीणे करके 
चाहर आया और देवयानीने शुक्राचायेको सजीव कर लिया। 
देवयानीको पढ़ाते समय कचन छाक्राचार्थके पेटम सुनकर मंत्र 
सुखांदूगत कर लिया | 

कचने आचार्यसे प्राथना कियी कि देत्यजन मेरे पीछे पड़े हैं । वार 
बार मुझे मार डालते हैं । इसलिये अव .मुझ अपने घर जानेको आज्ञा 
दीजिये । उन्होने आज्ञा दियी । कच अपने घर चला गया | देचयानीकी 
कचसे विवाह करनेकी अभिलाषा पण न हो पाई । क्याफे कचन 
“तुम मेरी गरु भगिनी हो” यह कहकर उसका इच्छा अस्वीकार कियी। 

देवयानीने कोपसे उसको शाप दिया कि तुमने हमारे ोपेतासे जो 





' विद्या पढ़ा हे वह निष्फळ हो जायगी.। कचन कहा तमने स॒ुझ,निरपराधी 


को शाप दिया इसाळये मे भी तुमको शाप देता हूं कि तुमने अपने 
एितासे जो संजीवन मंत्र पढ़ा हे वह तुम्हारा आर तुम्हारे पिताका 
नेष्फळ होगा आर तमसे व्राद्दाणक वेशका कोइ परुष [विवाद नहीं 
करगा, अन्य जातिके परुषके साथ तुम्हारा विवाह होगा | वहा हुआ। 
स्वामी नृसिंह सरस्वती कहते हं कि इसप्रकार संजीवन मंत्र 
ख्रीको दिया जानेले सामथ्यंददीन हो गया । इसालिये तुमको मंत्र देना 
में डाचत नहीं समझता, परंतु एक ब्रत हे, जिसका आचरण तुम अपने 
पतिकी आज्ञा लेकर कर सकती हो.। इस व्रतके प्रभावसे तुम्हारा पति 
राज्य पा सकता दे। ः 


| सोमवाखतकी महिमा । 


स्कंद पुराणमें यह कथा लिखी है कि पूर्वकालमे भारत वर्षेम 
चित्रवर्मा नामका पक राजा राज्य करता था । यह राजा उत्तम कम 
मार्गी था । संतानकी इच्छासे वह शिवजीकी उपासना करता था 
जिसके प्रभावसे उसकी खाको एक आति स्वरूपवान कन्या उत्पन्न हुई | 
ज्योतिषियोंके कइनेस उसका नाम सीमंतिनी रखा गया । ज्योतिषियो' 
ने कहा:- यह कन्या आलेल सदूगुणोसे युक्त होगी और दश सहसत 
दश पर्यन्त अपने पतिसादित राज्यका उपभोग करेगी । यह छुनकर 
राजाको बहुत. आनंद हुआ था; परंतु एक ब्राह्मणने कुछ ही निमिष 


। | 
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पीछे उसका आनन्द विरल कर दिया, उसने कहा कि चौदह वषेके 


पीछे यह कन्या विधवा हो जायगी । ब्राह्मण ये वाक्य कहकर अपने 
घरको चला गया । राजभवनमें आनन्द्के स्थानमें दुःखका दृश्य 
फेल गया। 

कन्या दिनोंदिन वढ्ने ळगी। जब सात वर्षकी दुई, अपनी सखियोसे 
्राहमणका कथन किया हुआ भविष्य सुनकर चिंतित हुई | उसने याज्ञ 


वल्क्य मुनिको पत्नी मंत्रायिणीको बुलाकर अपने भावितव्य वैधव्य ' 


नष्ट दोनेका उपाय.पूछा । मेत्रायणीने उससे सोमवार व्रतकी महिमा 
ओर विधान कहा । | 


मैत्रायणीने कहदाः-प्रति सोमवारको उपोषण करो, स्नान करके 
~ बोको ha ha च 
दाद्ध वस्न पहनकर आसनपर बेठ [शव पा्घतीकी षोडशोपचारसे 


पूजा किया करो ओर ब्राह्मणोंको भोजन कराके उनको “द्रव्य देकर. 


संतुष्ट किया करो । | 
सीमंतिनीने मैत्रायणीके कहे अनुसार बत करना आरंभ किया 


उससे उसके पूवे संचित. सब पाप दूर हो गये | जब वह विवाहके 


योग्य. हुई, राजाने नळ दंमयंतीके वंशमें चंद्रसेनके पत्र चित्रांगद 
से, जो रूपशुणमें अत्यंत अनुपम था, उत्कृष्ट समारोइके साथ विवाह 
कर दिया ओर स्नेह वश जामाताको अपने ही घरपर रख छिया |. 


एक समय जामाता सैन्य. सद्दित कालिन्दी नदीपर घीड़ाको गया: 


ओर नावमें बैठकर जळका हदय देख रहा था। इतनेमें अकस्मात नाव 
डूब गई ।-साथियोंपर दुःखका पर्वत टूट पड़ा । राजाके पास समाचार 
भेजा गया: राजभवन शोकसमुद्रमें डूब गया; कन्या प्राणत्याग करने 
का निश्चय करके नदीके तीरपर पहुँची; राजपुत्रकी नदीमें बहुत कुछ 
खोज कियी गयी, किन्तु कदी पता न चला | 


सोमातिना शोक करती हुई भगवान्‌ त्रिप॒रांतकफा ध्यान करके 


प्राथना करने लगी कि“ हे भगवत! शरणागतोंकीसी मृत्य आपक राज्य 


में होता है ! वेघव्य निवारण करनेके अर्थ मैंने आपकी शरण लियी थी 


परंतु आज घे त्रतोपवासादिकके मेरे सब कष्ट निष्फल हुए ! आपको 


कृपा कमी निष्फळ नहीं होती है ! आपने औरोको अक्षय सुख . 
दिये द, मेरे जिये क्यो विपरीत कार्य हो रहा है ? क्या इससे आपकी 
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इस प्रकार विलाप.करती हुइ सौमतिनीने गगामे आत्मखमपण 
करनेके लिये प्रवेश करना चाहा; परंतु राजाने शोक भरे मुखसे उसका 
समाधान करके रोका । 
इंद्रसनको सचना कियी गयी.। वह भी भायासहित-पत्रशोकसे इः 
खत होता हुआ उस स्थानपर पहुंचा । इस समयके शोक ओर 
खके दद्यका वर्णन करना असस्मव है । दोनों राजा “ हा ! पुत्र ! 
हा ! तात ! ” कह कहकर शिर और छाती पाट पाट कर रोते थे ओर 
पृथ्वापर लोटते थे । नगरके छोग भी जहाँ सुनते थे, -तहां ही 
दुःखित होते थे, राजकन्याकी मृत्यु समीप हा दिखाई देती थी। 
उसने सहगमन करनेका निश्चय किया, परंतु जवला लोथ न मिल 
यह कसे हो सकता था? सब लोगोंने कहा, जबलों मृतकका शरीर नं 
मिळे, तवलो तुमको धय रखना उचित ह । प्रेतका पता नहीं! 
चंद्रसन राता पाटता अपने घरको गया ओर उसने पुत्रके शाकसे 
राज्यकाय सब छोड़ दिया । उसके गोजियोने कपरस राज्य छीन 
लिया । उसकी खीको कारागृहमें डाल दिया | इन दोनोकों यह कोडे 
बात पु्शोकसे आधिक कष्ट नहीं देती थी । 
चित्रवमाने कन्याको वहुत कुछ समझाया [के तुम हमारे पुत्रके 








'स्थानपर हा एक वषला वधव्याचार करना डाचत नहा ह, तब आर 


कछ विचार किया जायगा । कन्याने पताका कहना स्वीकार किया । 
उसने सोमंचारका व्रत खंडित नहा. होने [दया था । चह रात [देन 
शिवजीका ध्यान करती रही । 

इधर राजकुमार गगार्मे डूबकर पातालमं पहुंचा, नागलोककी . 
स्त्रियां नदीके तीरपर आइ थीं । राजपुत्रको सुस्वरूप देखकर अपन घर. 
ले गर्यी।वे,कहती थीं कि “हमने यह एक रत्न पाया हे।”उसको उन्हाने 
अमृत पिलाया । कन्याओने उसको ले जाकर नागोके राजा तक्षकके 
सामने उपस्थित किया । 

पाताल नगरकी रचना इंद्रभवनके समान बड़ी ही अद्भत थी । विज- 
लीके समान चमकने वाले रत्नोंसे देदाप्यमान अटारियॉ चदकी 
कांतिके समान सुशोभित भाम दिखाइ देता थी । 

राजकुमार जब राजाकी सभाम पहुंचा तो देखता है कि सभागह 
धडाहा विशाल. और सुशोभित हे.। परंतु उसमें.सब सभासद्‌ सप्पकी 


NN 


१३२ » श्रीगरुचरिन्र । 


भये 








0 000 





OS ता 


आक्रति बाळे थे । रत्नजडित एक उच्च सिंहासनपर सुचणकी 
सी कांतिवाले, सर्यके समान तेजस्वी, पीतांबर पहिने हुए, रत्नांके 
मुकुट धारण किये हुए, पन्नगोंके राजा तक्षक विराजमान हैं, जिसके 
एक सदस्त्फण है । समामें अनेक सभासद सो सो फणोके भी उसी 
प्रकारके शरीर, कांति वाले ओर वस्त्र भ्रघणादि घारण किये हुए 
बडे है । सहस्ों रूपलावण्यसंपत्न, तरुण नाग कन्यापं, राजाकी सेवा 
कर रही हैं। राजकुमारने तक्षकको दंडवत्‌ प्रणाम किया । कन्याओंने 
राजासे कहा, नदीम बहता हुआ देख, इसको हम आपके पास छाई हैं। 
राजाके पछनेपर राजकुमारने अपना नाम आम कुलादिकका परिचय 
देकर सब वृत्तांत कहा | फिर प्राथेना कियी कि मरे पृत्रं सुकृतोंके 
फर्लाका उदय हुआ हे, जिससे श्रीमानंके चरणेंके दशनका लाभ 
हुआ । अव मेरा जीवन सफल हुआ । 
इस. प्रकार करुणावचल सुनकर राजा संतुष्ट हुए। उन्हाने 
कहा, तुम डरो नहीं, तुम बहुत शुद्ध हो, म तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ 
हु, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे घरपर किस देचताकी उपासना 
कियी जाती दें। ज्यांही राजपुत्रने शिवजीकी उपासना करनेका सम्प्रदाय 
होना कदा, राजा बहुत संतुए हुआ। उन्होंने राजपुत्रको आलिंगन देकर 
कहा, यह राज्य में तुमको देता हं, सो ग्रहण करो, इस लोकमें जितने 
भर रत्न है, उन सबके तुम स्वामी हो, हमारे नगरकी रचना ऐसी 
अनुपम हे, जिसको देखकर तुम सखी रहोगे। हमारे लोकमें कल्प वृक्ष दै 
आर अम्रतसे तड़ाग, बाचली ओर पुष्कर भर हें, पानीक समान 
अमृत काममें लाय़ा जाता है, द्सरोको यह देखनेके लिये भी नहीं मिल 
सकता है। यहांके निवासियोंको मृत्युका भय नही रहता है न रोगादि 
पीड़ाका भय हे । ऐसा नगर कहीं नहीं हे। यहां तुम सुखसे 
निवास करो । 
_ राजपुत्र ने प्राथना कियी कि हे स्वामी ! में अपने पिताका एक ही 
५ पुत्र हूँ आर मेरी चोदद्द वर्षकी तरुण भाया दे, जो सर्वकाळ शिवजी 
को आराधना किया करती दै । थोड़ा हा काल हुआ [कै मेरा विवाह 
हुआ हे | वह निःशंय मेरे ।वरहसे प्राण छोड़ देगा । मेरा अंतःकरण 
उसमें तल्लान हो रहा दें, में फिर किसी प्रकार अपने माता पिताके 
चरणको पाऊं तो में समझूगा (के सब कछ पा गया । सुझे नदीमें . 
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डूबा हुआ जान माता पिता दुःख कर रहे होंगे। आपके चरणॉका दशन 
पाके में ऊताथे हुआ । आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा कियी है | .- 

तक्षकने उसको यथेच्छ अमृत पिळा दिया। असंख्य बहुमुल्य 
रत्न, अनेक सुन्दर स्त्रियां, कल्पवृक्षके फळ, बहुमूल्य घोडे आदि 
वाइन, चतुरंग सेना सहित देकर नागपुत्रोंको साथम कर बिदा किया 
आर कहा कि जिस समय तुमको कोई सकट पडे, मझको स्मरण करना 
तुम्हारे सब संकटं दूर कर दिये जावेगे। अब राजपत्र जहां डबा था 
उसी स्थात्तपर पहुँचा दिया गया । 

उस [देन सोमवार था। सीमन्तिनी उसी स्थानपर सखियों सहित 
स्नान करने गई थी। पांनोसे एक सुस्वरूप और मनाहर सर्यकी जैसी 
फांते वाला, दिव्य सुगाघधित वस्तु धारण किये हुए पुरुष, जिसके वस्त्र 
की सुगंधि दसदस योजनोंलों जाती थी, निकलता हुआ देख, सीमंति- 
नीने आश्वय किया । उसने ज्ञाना. कि कोई पुरुषरूपघारी राक्षस है । 
उसने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता दे कि इस पुरुषको मैने कभी देखा 
दै, इसका स्वरूप मेरे पतिके सर३( दिखाई देता है | वह डरती डरती 
और रुक रुककर उसके स्वरूपको निहारती थी । 

राजपुत्रने भी उसको देखके पहिचाना कि यह मेरी प्राणाग्रिया हे । 
उसके गलेमें न. तो कंठसूञ है, न मोतियांका हार, या अन्य कोई 
आसषण, आर सोमाग्य चिन्ह भी नहा दे। घह चित्तमें व्याकलसी 
दिखाई देती थी। परतु उसक स्वरूप लावण्यसे विश्वास कर लिया कि 








निःसंशय वही हे 


सीमातनो अपने पतिके सहश रूपबान देख, पतिका स्मरण करके 
व्याकुळ आर माछत हो भूमेपर गिर पड़ी ।' 

राज पुत्र घोडेपरसे उतरकर तीरपर बैठ गया। अपंनी प्रियाकी 
यह दशा देख, अपना पारचय देनेसे पहिले उसकी सखियासे 
उसने उसका इतान्त पूछा । उन्दने वही कहा जिसका वर्णन ऊपर 
दो चुका दे । - 

राजपुत्रने अपना वास्तविक नाम छिपाकर अपंनेको सिद्ध मानि 
प्रसिद्ध किया ओर खीमंतिनीको सचेत करके कहाः-मेने तुम्हारे 
पतिको प्रत्यक्ष देखा दै, में इश्वरकी शपथ खाकर सच कहता हे कि 
तुम अपने व्रतके पुण्यसे शाघ हा अपने पतिको देखोगी।चितान करो 
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| बह मेरा परम मित्र हे । 
| सीमंतिनीकी ऑखासे आँसुआंकी धारा बह रही थी, उसने राजपुत्र 
की मघर भाषणकी घुनिसे स्वरूपादिके सब चिन्हांसे जान लिया कि 
निःसंशय यह मेरे प्राणोंका स्वामी हे, परंत फिर वह सशयके चक्रमे 
- पड़ी । उसने मनमें कहा कि जो पुरुष नदीमें डूब गया, तीन वषे बीत 
गये, वह अव किस प्रकार प्रकट हो सकता हे? ऐसा कोई उदाहरण 
आज पयन्त सुननेमें नहीं आया कि मृतक पुरुष इतने काळ बीत जाने 
पर भी प्रकट हुआ हो । क्या में स्वप्न देख रही हूँ ? यह कोई छूते 
पुरुष तो नद्दा हे? या कोइ कपट वेषधारी राक्षस, यक्ष वा गंघव हं? 
` फिर कहा शिवजीकी पज्ञाका यह फल तो नहीं हे? कदाचित. भगवान 
गिरिजानाथने प्रत्यक्ष स्वामी हीको भेज दिया हे । 
राजकुमार घोड़पर आरूढ होकर सन्य ओर नागपुत्रा सहित 
अपने नगरको गया ओर वेरियोंसे राज्य छीनकर अपने पिताको सोंपा- 
माता पिताको अपने अस्तित्वका विश्वास दिलाया, अपने इष्टमित्रांदिकों 
से भट करके नागपुर्त्रोका सम्मान कराया । फिर अपने पितासे अपने 
पातालम पहुंचनेका चत्तांत कहा, सर्वेत्न आनंद छा गया । 
राजा चित्रचर्माको संदेश भेजा गया और चह सामातिनीको 
साथमें लेकर सैन्य परिवार साहित इंद्रसेनके नगरमें पहुंचे । इस 
समय उस नगरम जसा कुछ आनंदका वाष्टि हो रहो थो, सो कल्पना 
के चाहर हे | 
चित्रांगदने अपनी प्राणे>डरीको पाताळसे पाये हुए अखिल मल्य- 
वाच पदार्थ भट किये । अव सोमंतिनीके सुख ओर वेभचकी क्या बात 
है, ऐसे तानों लोकोंमें किसीको प्राप्त नही है, उन्होंने दस सहस्र वर्ष 
पयन्त राज्येश्वयेका उपभोग [किया । 
शीगुरुने कहा ऐसी सोमवार व्रतकी महिमा दे, सो तम इस त्रत- 
का आचरण अवश्य करना । स्वामीको-आशाके अनसार उन्होंने व्रत 
“करना आरंभ किया । दम्पती अपने घरको मये। उत्तके माता पिताको बहत 
आनद हुआ। उनके पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रतिवषै वे भीगुरुके दशन- 
फो जाया करते थे । . 
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अंव्याय ३६. 
ब्रह्म॑निष्ठ ब्राह्मण और उसकी परान्नलोमिनी स्त्री । 


सिद्ध सुनिने कहा भ्रीगुरुके गाणगाएरमें निवास करते हुए उनकी 
अपार महिमा बढी। गणगापुरम एक ब्राह्मण वेदपाठी, विरक्त और कमे 
मार्गी रहता था। बह कभी प्रतिग्रह नहीं लेता था न परान्न भोजन और 
मिथ्या भाषण करता था । किसीसे वाद्‌ विवाद भी नहीं करता था । 
वह नित्य शुष्क भिक्षा करके अपना निर्वाह करता था, तो भी अतिथि 
अभ्यागताको भाजन कराये बिना आप अन्न अहण नहीं करता था । 
वहांपर असंख्य पुरुष आगरुकी आराधना करनेके लिये आया करते 
थे, जो सहस्रों त्राह्मर्णोको नानाविध पक्वानांका भोजन कराया करते 
थे । गचके अन्य सब ब्राह्मण सुखसे जाकर भोजन करते थे और 
पक्कान्नांकी प्रशंसा किया करते थे। | 

ब्राह्मणकी स्त्री भोजन और पक्कानोकी प्रशंसा सुन सुनकर मन दो 
मनमें कुढा करती था । यह कहती थी कि हे परमेश्वर! में केसी 
भाग्यहीना हूँ, स्वप्तमं भी सुझे कभी ऐसा अन्न दिखाई नहीं देता ! मे 
नहीं जानती कि पूर्व जन्ममे कोनसा पाप किया था; जिससे ऐसा 
` द्रिद्र पति मिला है कि सवेकाल कष्ट भोग रही हूं । वे स्त्रियों बड़ी 
भाग्यवती हैं, उन्होंने निःसशय बड़े बड़े सुरत किये हैं, जिनके प्रभाव- 
से नित्त्य मिष्टान्न भोजन करती हैं । 

एक दिन एक महा धनो विप्र महालय थाद्ध करनेके अर्थ आया । 
उसने ब्राह्मणांको सपत्नीक आमंत्रण दिया । ्र'ह्मणी दौड़कर अपने 
पतिके पास गयी और आमंत्रणका वृत्तान्त निवेदन करके कहने लगी 
कि स्वामी वहॉपर नानाविध व्यंजन बनाये जायेंगे; वस्त्र ओर अपार 
दक्षिणा भी मिलेगी। इसलिये निर्मेत्रण अवश्य स्वीकारना चाहिये ओर 
यदि आपकी इच्छा न हो तो सुझे अवश्य दी आज्ञा दीजैये। इस प्रकार- 
के अलोलिक भोजनं करनेकी मेरा बहुत आकांक्षा हे । 

ब्राह्षणने कहा कि तुम सुख पूर्वक जाकर भोजन करो । 

खरी दोड़कर उस पुरुषके पास गयो, जिसने निमंत्रण भेजा था । 








धनीने कहा कि हमारे यहां सपत्नीक ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाता है, 


१३६ श्रायुरूचार्त्र। ` 
यादि तुम अपने स्वामी सदत आ सकती हो तो अवदय आओ । यह 
सुन वह अंतःकरणमें बहुत खिन्न हुई, क्योंकि चह जानती थी कि 
पति यद्द बात स्वीकार नहीं करेगा । उसने मनमै कहा कया करना 
चाहिये? कुछ समयलों बिचार करनेपर उसको स्मरण हुआ कि श्रीगुरू 
नरसिंह सरस्वती सब लागांके मरोरथ पण कर सकते हे । इसाल्ये 
उनकी सवाम उपस्थित होना चाहिये । 
_ ब्राह्मणीने स्वामीके चरणोंम दंडवत्‌ प्रणाम करके प्राथना कियी 
कि हे भगवन्‌ | मैने आजला कभी पकवान्नांका भोजन नहीं किया । 
कृपा करके मेरे पतिको समझा दीजिये कि वह आज उस ब्राह्मणके 
यहां भोजन करनेको जावें । वह कमी परान्न भोजन नहीं करते और 
उनके कारणसे में दुर्देविनी भी उत्तमोत्तम पक्वान्नोंके भोजनसे 
वञ्चित रहती हूँ। 
शीशुरुने हसकरके उसके पतिको बुळानेकी आज्ञा दियी ।' जब 
पति आया तो, उससे कहा कि तुमको अवश्य भोजन करनेके लिये जाना 
चादिये; क्योंकि तुम्हारी स्की इच्छा पड़ख भोजन की हे, वह 
अवश्य पुणे करनी चाहिये। छुलीन खाको सचेकाळ दुश्चित अंतःकरण- 
से रहने देना उचित नहीं हे 
त्राह्मणने हाथ जोड़कर प्राथना कयी कि स्वामीकी आज्ञा शिरो- 
धाय्ये दे । व्राह्मणीको बहुत आनंद हआ ओर दोनों भोजनक्को गये । 
भोजन करते समय ब्राह्मणाको उसके साथ श्वान शुकरादि 
भोजन करते हुए दिखाई दिये; जिनकी घृणा ब्राह्मणीसे सही नहीं 
गया। वह आप अन्य सहभोजों ब्राह्मणोंको भोजन करते हुए छोड़, उठ 
खड़ी हुई ओर अपने पतिको सब वृतान्त सना गयी । फिर दोनों स्त्री 
पुरुष स्वार्माके चरणोंमें उपस्थित हुए । 
` स्वामीने ब्राह्मणी से कहा कि तुम सवकाल अपने पतिका अंतःकरण 
` दुखाया करती थी।अब तो तुम्हारा मनोरथ पणे हुआ न? क्यों? परान्न 
भोजनमें केसा सुख हे । 
सनीने स्वामीके चरणोंमे गिरकर अपराध क्षमा करनेके लिये 
प्राथना कियी । 
त्राहमणने प्राथना कियी कि अब मेरे लिये क्या आज्ञा होती है? 
मेरा नत संग हुआ । मे कमी परान्न भोजन नहीं करता था | इस दुष्टा 
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चेरिणीके कारणसे में परान्न. भोजनसे दूषित हुआ । 

स्वामीने हास्य करके कहा कि तुम्हारी पत्नीकी इच्छा पणे हो गयी, 
यह अच्छा हुआ; अब वह कभी पराक्नकी इच्छा नहीं करेगी और 
सर्वेकाल तुम्हारी आज्ञाके अनुसार व्यवहार करती रहेगी | तुम कुछ 
चिता न करो | तुम्हारे सिर कोई दोष नहीं हे। में तुमसे एक घमे 
कहता हूं । किसी ब्राह्मणका कोई देव या पित॒काये ब्राह्मणके बिना 
रुका हुआ हो, उसके यहां तुमको अवश्य भोजन करना चाहिये | यदि 
पस अवसरपर तम न जाओगे तो अपार दोषके भागी हो ओगे । 


परान्न भाजनका वाधननषध । 


त्राह्मणने कहा कि स्वामी ! किसके घरपर भोजन करना योग्य हे 
और किसके घर अयोग्य दै-यह कृपा करके कादिये :-- 

स्वामीने कहाः “ गरु, शिष्य, चेदपाठी ब्राह्मण, मामा, ससुर, 
सहोदर, साधजन इनके यहां भोजन करना चाहिये । जिस ब्राह्मणका 
काये ब्राह्मणके बिना रुका हुआ हो, उसके घर भोजन करके गायत्रीका 
जप करनेसे दोषकी निवात्त हो जाती दे । जो दुष्टजन माता पितासे 
अपनी सवा कराते हों और जो लोभी हों, पुत्र कलत्ञादिकको कष्ट 
देकर जो ब्राह्मणोंकों दान देते हों, गविष्ट, चित्रिक, शस्त्रधांरो, 
मलयुद्ध करने वाले, चीणा' बजाने वाले, याचक वृत्तिके द्वारा उद्र 
पोषण करने वाले, आत्मस्ताते करने वाळे, दूसराकी निंदा 
करने वाळे, अनेक पुरुष मिलकरके एक अन्न बनाकर पृथक्‌ एथकू 
वैश्वदेव न करके भोजन करने वाळे, ऐसा शरु जिसके उपदेशसे 
उसके शिष्य दुष्ट व्यवसायोंसे निर्वाह करते हों, क्रोधी, वह 
ब्राह्मण जिसने अपनी भायाको छोड़ दिया हो, घनका अभिमान करने 
वाले, निदेयी, व्यभिचारी, दांभिक, दुराचारी, पुज या पिताकों छोड़कर 
पृथक्‌ रहनेवाळे, खीजित, सुनाराके व्यवसायसे निर्वाह करने वाळे) 

बोलने वाळे, चोर, राजसेवक, कुहार, बढई व्यवसायसे 
निवोह करनेवाले, धोबीका व्यवसाय. करनेवाले, रोगी, मद्य 
पान करनेवाले, वेच्यागामी, द्वारपाल, वाणिज्य करने घाले, झादों के घर 
द्रव्य लेकर चेद्‌ पठन करनेवाले, घोड़े. बचने वाळे, भगवद्धजन, सायं . 
संध्या, दान, पित॒काये, पंचमहायज्ञ न करने वाळे, काये. सिद्धिके अथे 
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क्रव्य लेकर जप करने वाले, ऋण देकर ऋणीपर उपकार जताने वाले, 
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विश्वासघात करने वाले, पक्षपात करके अन्याय करने वाले, अपना 
धमं. छोड़कर दुष्टाचरण करने वाळे, विद्वान ब्राह्मणोंसे छेष करने. 
बाळे, छुलके देवता, माता, पिता, गुरुको छोड़ देने वाले, गाय ब्राह्मण 
स्वस्त्रीको मार डालने वाळे, आशायुक्त होकर अन्नकष्ट करके किसीके 
द्वारपर वैठने वाले, दान देनेसे रोकने वाळे, कन्या और जामातासे द्वेष 
करने वाले, निपुत्रित, अपने घरपर पंच मद्दायज्ञ करके दूसरोंके घर 
पर भोजन करने वाळे, दूसरोंके घरपर पाक बनाने वाले, अपने घरके 
अन्नको निन्दा करके परात्नकी स्तुति करने वाले, सब जातियोंकों अपने 
शरणमें रखने वाले, गृहस्थी होकर दान धमे न करके अद्वेत घमं प्रति- 
पादन करने वाले, इन ब्राह्मणोंके घर भोजन न करना चाहिये । मानस 
बृत्तिसे उद्र निवांह करनेवालेके घर भोजन करनेवाला अंधा और 
बहिरा-होता हे । वही, शरीर, स्मृति, मेधा, प्रति, और शक्तिसे हीन 
हो जाता हे। दूसरोंके घरपर निवास करके उनके यहां भोजन करने 
बाला, यजमानके पा्पोका अधिकारी हो जाता है, क्योकि उसके पुण्य 
का आधिकारी उसका यजमान हो जाता. है। समि, सुवर्ण, गाय, हाथी 
घोड़ा, रत्न, इनका दान. लेनेसे जो दोष नहीं होता हे, वह उसके 
घरपर भोजन करतनेसे होता हे, इस प्रकारके परान्न भोजन 


करनेसे जितना दोष होता हे, उतना हा परस्त्री का संग करने- 


से होता है । दूसरोंके घरपर निवास -करने थालेकी लक्ष्मी 
तुरन्त चली जाता है । अमावस्याके दिन परान्न भोजन करनेसे एक 


महीनेका पुण्य क्षीण होता है। बिना आमंत्रणके भोजनको जानेसे 


बहुत दोष होता हे । कन्याको जवलो पुत्र उत्पन्न न हो, तबला उसके 
घरपर भोजन न करना चाहिये। पुत्र उत्पन्न होनेपर सुखसे करे । 
अहण में दान न लेना चाहिये । जन्म अथवा मृत्यु सूतक वालेके 
घरपर भोजन न करना चाहिये । ” | 27 

स्वामी कहते दें कि“ ब्राह्मणके घमेका पूरा पूरा आचरण 


क. नेट य ० हे डकर 
कोन कर सकता हे ? जो करता हे, वह कभी दीनता नहीं पाता, सब 


देवत 


वत( अणिमादि सिद्धियां कामधेनु सहित उसकी आज्ञामे रहती हैं। 
ब्राह्मण मदोन्मत्त हो गये, उन्होंने धर्म कमे छोड़ दिये, इसीसे थे 
दारेद्र हा गये। ” 





कल 
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डू घ्राह्मणने प्राथना कियो कि हे भगवन्‌ ! मुझे आ्राझणके आचार 
ओर घमे बतलाइये:-- ह । 
दमक) "ले रर 
ब्राह्मणक आचार धम 
स्वामीने कहा कि पराशर ऋषिने अन्य सव क्रपियासे जो आचार 
५० खून > खच किक ® [a ५ 
धर्म .कहे हैं, सो में तुमसे कहता हूँ“ ब्राह्म मुहतेमें उठकर श्रीगुरू, 
ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर, नवग्रह, सनतकुमारादि पुण्यश्छोक, नारद, 
[a ~ ३० ° ° कक Ce 
तुस्बुरु, सिद्ध, योगीश्वर, सातो समुद्रों, सातों पवेतों, सातों पितरां, 


a ihe hed 


साता ऋषियों, साता दीपा, ओर सातां सुबनोंका स्मरण, नमन फरे, . 


फिर शय्यासे उठकर दो आचमन करके लघुशंका करे । तब शोचा- 
चमन और मानसिक स्नान करके शुद्ध आसनपर बेठकर गायत्रीके 
अतिरिक्त अन्य सव मच्चोका अरुणोद्य होने पर्यन्त जप करे । अरुणोदय 
होनेपर वहिर्दिशको जाय । उससे निवृत्त होनेपर कुला करके शुद्ध 
स्थानपर बैठ कुल देवताका स्मरण करे, फिर आचमन करके २४ 
नामोंका उच्चारण करके पुनः आचमन करे, इसके पीछे देत घावन करे। 
पश्चात्‌ बारह कुला करके सुतान करे | प्रातःकालमे नित्य स्नान 
करनेसे तेज, आयष्य और प्रज्ञाको वृद्धि होती हैं; सौभाग्य, सुख और 


आनन्द मिलता है; सब देवता दशमे होते दै; दुःस्वप्न, दारिद्य, चिता, 


और शोक दर हो जात हैं, याते, तापसी, सन्वासीको जिकाल स्नान 
करना चाहिये, ब्रह्मचारी एक ही बार करे। गृहस्थ ओर वानप्रस्थको 
विशेष करके दो बार स्नान करना चाहिये।प्रातःफालम और मध्यान्हमे 
संकटके समय अथवा जहाँ निमेळ जंळ न मिल सके अग्नि सस्म 
अथवा वायुसे भी बिघिपूवेक स्नान किया जा सकता हे । भक्तियुक्त 
होकर गरु, माता, पिताको दशन करने और उनके चरणोंका तीथे देहपर 
प्रोक्षण करनेसे तीर्थे स्नानका फल मिलता है। चांडालके स्पश करने 
पर जळस्नान बिना शुद्धि नहीं होती । सकटके समय उपस्नान 
करनेसे शुद्धि हो सकती है । शूद्रादिकोंके सुपर करनेपर उपस्नान 
करना घस होगा । प्रातःस्नान जहांलों हों सके शोतोदकसे करना 
उचित है। शरीर अशक्त हो तो उष्णोदकसे करना चाहिये । बु 

पुत्रोत्साह, सक्राति, आद्धकाळ, अमावास्या, पूर्णिमा, ओर मत्यु 
के दिनमे उष्णोदकसे स्तान न करना चाहिये | 
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-.. विविके अनुसार स्नान करके ठाद्ध वस्त्र पहिने । फिर मानस 


~ १००, वहत. 


स्नान करके विधियुक्त भस्म धारण करे। भस्म न मिळे तो गोपीचंदन, 
उसके भी अभाचमें गङ्गाकी सुत्तिका ळे सकते है । विवाहादे शुभ 
दिनामें, देवछत्य और आद्धके दिन, सूतकके दिन और अभ्यंग स्नान 
क्ररनेपर गोपीचंदन वज्य हे । 

भस्म धारण करनेके पीछे प्रातः सन्ध्या करे। नक्षत्राके छत होनेसे 
पहिले सन्ध्याका आरंभ करके सूर्योदय होनेछों जप करना चाहिये । 
ठीक सूर्योदय होते हुपमें अध्य दे सूयोंद्यसे पहिले अध्ये देना व्यर्थ 


` है। अध्ये देनेका कारण यदद दै कि तीस कोटि राक्षस नित्य सूयक 


साथ युद्ध करत हैं। देवताओंको चिता होती है कि कहीं सूर्यनारायण 
पराजित न हो जाय, क्याफे यादै सूर्यनारायण पराजित हो जायैगे तो 
उद्यास्त चंद हो जायगा और सृष्टिके यज्ञादे सब कार्य बंद हो जायेगे 
एवं देचताओंकों उपवास करने पड़ेंगे । इसाछिये अध्येदान करनेका 
नियम किया गया । नियामत समयपर जो अघ्यं दिये जाते हैं घे 
वज्ायुध हो कर प्रति दिन दैत्योंका विनाश करते हैं । 

गायजी मंत्रका जप एक चित्तसे करना चादिये। "मत्र ” शब्द के दो 
अक्षर हे “मे” और“ अ” ये पापका नाश करते हैं। ' मं ” का अर्थ मन 
ओर “ त्र” का अर्थ प्राण है अथौत मन और प्राण दोनोंको एकत्र करके 
जप करना चाहिये | जप शब्दके भी दो अक्षर दे“ ज ” “ प ”' ज” का 
अर्थ जन्मका विच्छेद करके, ' प! का पापको दूरकर। चारो बेदोंका मळ 
एक गायत्री मंत्र सव पापोंका विनाश करने वाळा है। उसके जप करनेसे 
वेदोंके पाठ करनेका फळ मिलता है। जो मनुष्य ऐसे मंत्रका जप न 
करे, उसका जन्म श्वान शूकरके जन्मसा व्यर्थ जाता हे । 

पानीमं बेठकर जप नहीं करना चाहिये । ब्रह्मचारी या गृहस्थ 
१०८ जप करे। वानप्रस्थ ओर सन्यासी १००० जप करे। सकरके समय 
२८ जप करे तो कुछ हानि नहीं । अशक्त पुरुष १० जप करे । 

मनही मन जप करना उत्तम पक्ष है, ध्वाने रादित मंजोच्चार मध्यम 


. पक्ष हे, शब्दोच्चार प्रगट होना कनिष्ठ पक्ष है । जप करते समय 


क) 


शद्रादिकसे संभाषण नहीं करना चाहिये। ` [ 
सध्या करनेके पीछे विधिके अनुसार औपासन कमै करे । फिर 
माच्यान्द समयम ब्रह्मयज्ञ पूवेक देव-ऋषि-मनुष्य-पितृ-तर्पण करे ।” 


I rrr 


सबको तिनको 
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अध्याय ३७ 
श्रीगुरूने कदा कि जैसे स्नान संध्यादि कमे त्राह्मणोंके लिये आवश्यक 
हैं, तैस ही देवपूजा भी आवश्यक है। जहाँलों शाक्य हो, त्रिकाळ पूजा 
करनी चाहिये, न बन पड़े तो एक बार प्रातःकालमें करे।यद्द मीन 
बन पडे तो मध्यान्ह अथवा भोजनके समयमें करके सायंकालमे 
भंत्रयुक्त पुष्प अपेण करे। जो पुरुष देव पूजा नहीं करता, वह अंतमें 
यमपुरकों जाकर नरक भोग करता है । ँ 
देच पजा के छः प्रकार हैं:-जलमे, अग्निमे, मनमें ( मानसपूजा ) 
सूयेमें, स्थंडिलमें, और प्रतिमामे नारायणकी कल्पना करके आराधना 
करे। ज्ञानीजन ` यज्ञकी पूजा करते हैं; वह न बन सके तो गाय ब्राह्मण 
और गुरुकी पूजा करनेसे भी भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न होते हे । देव 
पूजा करनेसे सचे अभीष्ट सिद्ध होते हैं और मनुष्य चारों पदार्थ 
पाता हे । 
काले कालके अज्ञानी पुरुषोंका उद्धार करनेके अर्थ परमेश्वरने 
शालिग्राम चक्र निमोण किया है, उसका चरणामृत रेनेसे सब पाप 
दूर हो. जाते हँ। 
` प्रतिमाकी पूजाकी विधि शुरुसे पढ़कर गुरुकी आज्ञास उसकी 
पूजा किया करे; अपने हाथसे लगाये हुए वृक्षांके सुगन्धित पुष्प 
उत्तम पक्षके होत हैं; जगली वृक्षोंके- पुष्प मध्यम पक्षके आर बाजार 








ज्ञ मोल के करके लाये हुए पुष्प अघम पक्षके होते हैं; श्वेत पुष्प 


उत्तम, रक्त मध्यम और पीले फूल अधम पक्षके होते दें; काळे और 

चित्र विचित्र रंगके पुष्प अघमसे भी अधम द्वोते दें । न छिद्र 

चारे, कीडोंके खाये हुए, पृथ्वीपर गिरे हुए पुष्प अग्राह्य दे; कुद, 

शाल्मळी, धतूर, मदार, लाळ कनेर, गिरिकणिका, निरुड, सवगा, 

केथ, करज, अमर, कूष्मांड और काटे वाले वृक्षोके फूल विष्णुके लिये 
बज्यै दै; केथ, केवडा, कलेफूल, कृष्ण, पिगळ, करंज, बकुळी, 
डाडिब, निबांदे पांचजातिके फूळ,माघवी, आम, कुंद, यूथिका जातक 
और ळाळरंगके फूल महादेवको वज्ये दे; तुलसी गणेशजीको और 
दुर्वा देवीको अप्रिय है, गणेशजीको दूवा अवश्य चाहिये । 


eS 


देवपूज्ाके पश्चात अश्न संस्झतिके अथे पाधिके अनुसार 


१ 
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चेश्वदेव करना चाहिये । जहांलों- हो सके वेश्वदेव अन्नसे करना 
चाहिये; अझके अभावमें चावळ ग्राह्य हैं । वेश्वदेवके समयमे 
कोई अतिथि आवे तो उसकी पजा और सत्कार अवश्य करना चाहिये 
चाह वह चोर हो चांडाळ दो अथवा सत्पात्र हो । प्रचासमें जहां 
अन्न और चावल अनुकूळ न हों, ओषायि, घृत, दही, दूध, कंद, सुळ 
फल इनमसे जो अनुकूल दो उसासे चेश्वदेच करना चाहिये, जो 
ब्राह्मण घेश्वदेव नहीं करे, उसको चांद्रायण त्रत करना चाहिये । 
घेश्वदेव न कर सके परंतु अतिथिको भिक्षा दे सके उसको वेश्च देव 
करनक समान फळ मिलता है । यमराजने अपन दूताले कहा कि 
विष्णु भगवानकी आज्ञा हे कि जो मनुष्य वेश्वदेव नित्य करता दो 
उसके घरपर तम कभी न जाना । 

वेश्वद्व करनेक पांछे आताथकी मागप्रतीक्षा करनी चाहिय, 
ओर यदि उस समय कोई अतिथि आ जाय तो भक्तिसे उसकी पजा 
करके भोजन करावे, वेश्वदरेवके समय अतिथिका जो पजा कियी 
जाती इ, वह इन्द्रादिक सव देवता, पित, अग्नि, वाय शिव और 

देवको पहुंचती है । 

आतेथिपूजनके पञ्चात्‌ विधिक अनसार भोजन करे। भोजनके 
समय पङ्गत प्रपच न करे; प्रथम सदु अन्नका भोजन करे। तीइण ओर 
काठन अन्नका पहिले ही भोजन न करे; भोजनके अन्तमें गरिष्ठाज्ञका 
भोजन न करे; जितना मुदम समा जाय उतना ही वड़ा ग्रास हाथमे ले 
अधिक बड़ आसके लेनेस उच्छिए भोजन करनेका दोष होता दे । 
इष्ट मित्रोंके सादित एक पात्रमं भोजन न करे; कुमारिका अथवा जिसका 
ब्रतचध नहीं हुआ हे, उसके लिय दोष नहीं हे । 

भोजन करनेपर कुछ उच्छिएान्न पाजमें स्त्रोके लिय अवश्य छोड़ना 
चाइय आर वह खाको अवश्य भोजन करना चाहिये। अन्न न छोड़ना 
अथवा खाका उसको ग्रहण न करना दोनों दोष हे । 
. सोजनके पश्चात्‌ तांबूलादि भक्षण करे। रजस्वला, विधवा और 
त्रह्मचारीको तांवूळ खानेसे सुरापानका दोष होता है । 

सध्या काळक समय सायं सध्या करनी चाहिये उसमें सूर्य जब 


अधेमंडल्में पहुंचे, उस समय अध्य देना चाहिये । 


सायसध्याक पश्चात्‌ (फर ओपासन कमे करे । फिर रात्रिका 
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भोजन करे! राजका भोजन जहाँलों हो सके दघमिश्चित दोना चाहिये । 
भोजनक पाछे पक प्रहरलां वेदाभ्यास करके शयन करे । शयन 
के लिये औदुस्वर, अशठत्थ, घट, वा जासुनकी छकडीकी अथवा मरे हुए 
हाथांक दातको खांटेया न होनी चाहिये; शयनके समय उत्तर दिशा 
का ऑर मस्तक न करे, शयन करते समय रात्रेसक्तका पाठ करे 
भगवान्‌ विष्णु, अगस्त्य सानि, आस्तिक, कपिछ ओर नागका स्मरण 
करे । जीणे देचालयमें, एक वक्षके नीचे, चोहड्टॅमें, शिवालयमें, उस- 
स्थानम जहां माता पिता निद्रा करते हो, बिमौरके समीप, ताळके 
घांघपर, नदाके तीरपर, भयेकर स्थानपर, जहांसे वस्तो दर हो, आर 
धान्यको ढेरपर शयन न करे। गीले कपडे पाहिन कर अथवा नग्नदेइ- 
से न सोनां चाहिये, जहां वृद्ध परुष नोचे सोये हो, तहां खाट्यापर 
न सोचे; पूवे रातिमें अथवा पिछली रात्रिम न सोचे । रजस्वला स्न्रीके 
समीप चार दिने पर्यन्त न सोवे; शयनके स्थानपर दीपक न रखे 
जवला स्त्री रजोघम को न पहुंच, उसके समीप शयन न करे न उससे 
संग करे; खरी रजस्वला हुई दो तो ग्रामांतरको न जाय। परन्तु वृद्ध, 
वध्या अथवा ऐसी स्त्री रजस्वला हो जिसके पत्र नहीं जीते हा. तो 
ग्रामान्तर जानेमें दोष नहीं हे; ऋतके चोथे दिन खासंग करनेसे 








'अदपायुषी पुत्र होता हे, पांचवे दिन स्त्रीसंग करनेसे कन्या उत्पन्न 
होती हे । छठे दिनसे. पत्र होता है । 


पराशर ऋषिने कहा कि विधियक्त आचार करनेसे मनुष्य किसी 


'प्रकारका कष्ट नहीं पाता दे; उस मनुष्यकी देवता सी पूजा करते है 


ओर वह सब प्रकारके णेश्वयेका उपभोग कर सुखसे जन्म 
बिताता है । 

स्वामीके मुँहसे इसप्रकारके आचार धर्म सुनफर ब्राह्मण कृताथ 
हुआ, उसने स्वामीके चरणोंपर मस्तक रखके अनेक प्रकारसे 


.एतवन किया। 


स्वामीने प्रसन्न होकर कदा “ अब तुम इसी प्रकारसे व्यषददार 
किया करो । ” 

ब्राह्मण संतष्ट होकर अपने घरको गया आर शुरुका! आज्ञाक 
अनुसार आचरण करने लगा, जिससे उसको एश्वय प्राप्त हुप । 
a 
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अध्याय ३८ 
भास्कर शमाकी ओरसे स्वामीकी समाराधना । 


सिद्ध सानेने कहा कि नित्य देशांतरसे अनेक भक्तजन श्रीगुरुकी 
आराधना करनेके अर्थ गाणगापुरमें आया करते हैं, कोई दिन ऐसा 
नहीं जाता हे जिस [दिन कोई न आवे; जो आता स्वामीकी पूजा करके 
यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन अवश्य कराता था । 
एक दिन फाइयप गोत्रका एक अति दुबेळ द्रव्यहीन ब्राह्मण, 
.जिसका नाम भास्कर था, स्वामीके देन और पूजा करनेकी इच्छासे 
मठमें आया, चह अपने साथमें तीन मनुष्यके भोजन करने योग्य 
अन्नको सामग्री लाया था । भक्तिपूवेक स्वामीके दशेन ओर स्तवन 
फरके संतुष्ट हुआ। उस दिन अन्य भक्तकी ओरसे पूजाका समारंभ 
हो रहा था, भोजनके समय ब्राह्मणाने भास्कर शमांसे भोजन करने- 
को प्राथना कियी। तब त्राह्मणने अपने साथकी सामग्रीकी गठरी मठमें 
छोड़ पङ्क्तिमे भोजन किया। इतनेमें रात हो गयी। रातमें गठरी अपने 
सिरहाने रखके वह सोगया । [ 
नित्य कोई न कोई द्रव्यवान्‌ यात्री. आ जाता और सहस्त्रों रुपये 
व्यय करके आराधना करता एवम उसीकी पङ्क्तिमे भास्कर म्मा 
नित्य मोजन करता, रात्रिमें-उसी नियमसे. गठरी सिरहाने रखके 
सो रद्दता परंतु उसको अपनी ओरसे स्वामीकी सेवा करनेका 
अवसर नहीं मिळता था। वदद ऐसे अवसरकी खोजमें था कि जिस 
दिन अन्य कोई भक्त न आवे तो उस दिन वह अपनी ओस्से आराधना 
2 करे।क्योंकि उस्रका यह अनुम्नान-था कि यदि अन्य बड़े बड़े द्रव्यवान 
'भक्तोकी उपस्थितिमें में अपनी ओरसे आराधना करनेकी अपनी इच्छा 
प्रगट करू, तो कदाचित रोक दिया जाऊं। अपनी इच्छाके अनुसार ॑ 
वह अवसर नहीं पा सका; मठमें सवंकाल [नवास करने वाळे सब 
आ्रह्मण उसका उपहास किया करते थे। चे कहते थे कि देखो! देखो! 
'यद्द गुरुभक्त स्वामीकी आराधना करनेके अर्थ आये हें, क्या इतनी 
सामग्री एक पुरुषकी उद्रपूर्तिक लिये पर्य्याध्त हो सकेगी ? स्वामी 


के शिष्य बहुत हैं, उनके लिये इससे क्या हो सकता हे? क्या तुम यह 


ना 








DS iid 








अध्याय ३८ १४५ 





enna 











कहते हुए लजाते नहीं ? “ कि स्वामीकी आराधना किया चाहता हूं” 
पकने कहा के तुम अपनी सामग्री सुझे न दे दो ! तुम ग्राममें भिक्षा 
कर लेना | 

अनेक:प्रकारसे घ्राझणके साथ ठठोळी किया जाती थो । परन्तु 
वह तो काया, चाचा आर मनसे स्वामीका दास हो चुका था। उसपर 
उपहास आर विनोदका क्या पारणाम हो सकता था १ तीन मास बात 
गये ओर तब भी उसको अवसर नही मिला । 

एक [देन [नत्यके अनुसार सब ब्राह्मण उच्चका परिहास कर इहे 


~ 


थे; वे शब्द्‌ स्वामीके कानोमें पहुच गये । 

भारुकरसे स्वामीने कहा “ आज म॑ तुम्हारी ओरसे भोजन करना 
स्वीकार.करता इं । तम शीघ्र पाक सिद्ध करो। ” इस समय ब्राह्मणको 
जैसा आनंद हुआ। उसका वणन बह स्वयं नहीं कर सकता था । तुरंत 
वह दोड़कर वाजारको गया । वहांसे दो सर घूत आर दो भाजी, मूल्य 
देकर छाया, स्नान करके शुद्धताप्वक आटा, चावळ आदे जो छुछ 
उसके पास था, उससे पाकका आरंभ किया । 

त्राह्मणष्ता उपहास करनेवाले आरन करनेवाले सब ब्राह्मणाने, जो 
सव्वेकाल आराधनाके षडसान्न भोजनकी लाळसासे स्वार्माके मठम 
उपस्थित रहते थे, स्वासास प्राथना [केयी ।क आज तो हम लोगाको 
अपने अपने घरपर भोजन करनेकी पारी है । इस दरिद्र व्राह्मणके कारण 
से आज हमारे मिष्टान्न मारे गये। अब हमारे लिये क्या आज्ञा होता हे? 

स्वामीने कहा कि घर जानेकी आवश्यकता नहीं हे; यहीं भोजन. 
करना । शीघ्र स्नान संध्यासे निवृत्त होकर आ जाओ । 

ब्राह्मणोंने मनम कदपना किया कि कदाचित्‌ मठमे स्वामीकी सग्रह 
'की हुई विपुल सामग्री होगी, उससे हम ळोगांको एाकानेष्पात्ते करनी 
'होगी, इसोलिये स्वामाने शीघ्र आनका कहा हे । 

ब्राह्मणलोग स्नातको गंगाजीपर गये, इधर स्वामीने भास्कर शमो 
से कहा कि शीनतासे पाक सिद्ध करो,बहतरे ब्राह्मण भोजन करनेवाले 
हें विळव करनेसे रात्रि हो जायगी । | 

ब्राह्मण लोग अभी गंगाजीमं स्नान भी नहीं कर पाये थे कि इधर 
पाक सिद्ध हा गया।तब स्वामीने भास्करसे कहा क ब्राह्मण।को गेगाजो 
'परसे चुळा ळाओ; ब्राह्मण दोड़कर गंगाजीपर गया और ब्राह्मणोसे 
| १३ 


१४३ श्रीगुरुचरिन्न । 
हाथ जोड़कर बोला, कि आप लोगोंको स्वामीने शीघ्र बुलाया है । 
ब्राह्मणाने कहा “ हम छोगोंको पाक सिद्ध करनेमें देर होगी। इस. 
लिये हमारी मागे प्रतीक्षा न करो, तुम स्वामीको भोजन कराके आप 
द भी करोः! हम अपना बनाते रहेंगे । ” ॒ 
भास्करने स्वामीसे कहा कि “वे लोगतो देरमं बनाने खान को कहते 
हें । ” दीन भास्कर भी क्या जानता था कि इस ढाई सर आंटा ओर / 
चावलमें कोन कोन भोजन करेंगे ? 
स्वामीने कहा कि “ उनसे कहो कि मेरा नियम है सब ब्राह्मणोंके 
साथमें भोजन करूंगा ” 
भास्करने कहा कि कपानाथ ! मेरे कहसे चे नहीं आवेंगे । वे लोग 
मुझसे हसो करत हें, किसी अन्य शिष्यको आज्ञा दो, जिससे चे 
चले आवें । 
स्वामीने दूसरे शिष्यको भेजा | तब सब ब्राह्मण चले आये । 
स्वामीने. सव व्राह्माणाको आज्ञा दियी कि आज भास्करकी ओरखे 
आराधना हुई हे। सव लोग कुट्ंब-परिवार-सद्दित यहां भोजन करो - 
शीघ्र पत्तळ परोक्षो । 
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तीन ब्ाह्मणोंके योग्य पाकम सहसों प्राणियों- | 
| काभोजन* | 


चार सहस्न पत्तळ डाळी गयी । श्रीगुरुका आज्ञासे भास्कर दामाने 
सब ब्राह्मणोंसे प्राथना कियी कि आज मेरी ओरसे समाराधना है। आप 
सब महाशय कुटुंब-पारवार-सहित भोजनके लिये छपा कोजिये । 
` - एक ब्राह्मणने कहा “क्या खिलाओगे ? पाक तो वही ढाई सर अन्न 
न ! क्या प्रति त्राह्मण एक एक चावल पहुंच जायगा.? आमंत्रण देते _ 
हुए क्या तुम लज़ाते नहीं दो ? कुछ इद्ध ब्राह्मणोंने कहा “ पेसा नहीं 
कहना चाहिये, कदाचित स्वामी सुन ळें। ब्राह्मण सब कार्य स्वामीकी 
आशासे कर रहा है।” तव सब लोगोने “ठीक! ठीक !!” कहकर पत्तळ 
'परोसनेका उपक्रम किया ।. 
र स्वामीकी आशासे भास्करने पाक स्थामीके सस्सुख रखा; स्वामी 
ने अपने वसले पाकको आच्छादित कर दिया और कमंडछुका डदक 





अध्याय १८ १४७ 








कुछ मंत्र पढ़कर पाकके पात्रापर सींचा; [फेर भास्करसे कहा, वस्त्र 
पात्रके ऊपरसे हटाना नहीं; पात्रोमेसे सामग्री निकाल निकालकर 
देते ज्ञाना । हु 

अनेक ब्राह्मण परोसनेको उठाये गये; बात बातमें उन्हीं ढाइ सर 
अन्नके पात्रोके अन्नसे चार सहस्र पत्तळ॑ परोस दियी गयीं; तो भीं 
पात्रोंम अन्न ज्याका त्यो भरा हुआ था । 

चार सहस्र ब्राह्मणोंकी यथेच्छ भोजन कराया गया, उन्हीके साथ 
में स्वामीने भी प्रेमसे भोजन किया, फिर गांवके गाद ओर अत्यजों 
को और उनके पीछे गांवम ढंढोरा पिटवाके जितने लोग शेष रहे थे 
उन सबको भोजन कराया गया। जब जान लिया गया कि गांचमें 
मनुष्य जातिका कोई प्राणी बिना भोजन शेष नहीं रहा, तब स्वामीने 
भास्कर शर्मोकों भोजन करनेकी आज्ञा दियी। उसने भी भोजन,कर 
लिया | फिर अन्नके पार्जोकी ओर देखा गया तो जितना भास्करन सिद्ध - 
किया था; उतना ही शेष था; वह नदीके जलचरोंको खिलादिया गया | 

स्वामीने भास्करको वरदान दिया [के तुम्हारा दरिद्र दूर हो- 
जायगा और तुम पुत्र पोत्रादि सहित सुखसे जन्म बिताओगे । 

आ शुरुको ढीला देख सब लोग आश्चयके समुद्रमे डूब गये; कहने 
लगे कि स्वामी नहीं यहद साक्षात इश्वर हैं, यादे ऐसा न होता तो ढाई 
तीन सर अन्नसे सहस्रां प्राणियांका भोजन केसे होता? कोई कहता 
था कि शरी गुरुके पास अन्नपूणो निवास करती हैं; गुरूने उनका स्मरण 
किया होगा; कोई कहता था पूवेकालमे पांडवाका सत्व. देखनेके लिये 
दुवोसा सुनि गये थे, उस समय भ्रीकृष्णने जो लीला कियी थी, वही . 
आज स्वामीने हम लोगोंको प्रत्यक्ष दिखायी । अन्य कोई फदता था कि 
स्वामीने प्रेतको सजीव कर दिया; दूसरा कहता था कि सूखे वृक्षको हरित 
पल्लव यक्त कर दिया; इस प्रकार सब लोग अपनी अपनी आंखोंके देख 
हुए स्वामीके चरित्राका वणन कर करके आश्रये करते थे । इसप्रकार 
सारे संसारमें स्वामीकी महिमा प्रसिद्ध हो गई; .जो जो जहां जहां 
सुनता था वहांसे चलकर स्वामी फे दशेनोंको पहुँचता था। 
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अध्याय २९ 
साठ वषकी वंध्या स्त्रीको पुत्र-प्राति । 


सिद्ध मनिने कहा “ गाणगापरमें आपरुतंव शाखाका शोनकके 





गोंत्रम॑ सोमनाथ नामका एक ब्राह्मण रहता था। उसको खी गंगा ३ 


नामकी बड़ी पत्तित्रता थी, परन्तु वंध्या थी । उसकी आयुके साठवषे 
बीत चके थे, तबला उसके कोइ संतान नहा हआ था आर गाणगा- 
पुरके सव लोग जानते थे कि वह वंध्पा हे । | 
रागा सर्वेकाळ पतिक्ती सबाने तत्पर रहती थी ओर उसकी 
आज्ञास नित्य श्रीणुरुकी पूजाको भी जाया करती थी । बहुत 
दिन चरीतनेपर एक दिन उससे स्वामोने पूछा कि तुम नित्य नेमले 
मेरी पजा करती हो । इससे विदित होता है कि तुम कुछ कामना 
रखता दो सो जो तुम चाहता हो कहो । परमेश्वर तुम्हारी इच्छा 
पणं करेगा । 
गगाने दंडवत प्रणाम करके प्राथना कियी कि निःसंतान हूं । स्त्री 
जातक लये इससे अधिक बुराइकी काई बात नहीं हे, मेरा मंद 
देखना कोई अच्छा नहीं समझता, जिसके पुत्र नहीं होता हे, उसका 
जन्म व्यर्थ होता हे; पुत्रके बिना घर अरण्यके समान शान्य दिखाई 
देता दे; में नित्य गंगा सनानको जाती हे । वहाँ पर सब स्त्रियाँ अपने 
अपने बच्चाको साथमे छाती ह, और गोदमें बेडाकर खेळाती हें वे कैसी 
भाग्यवती हैं ? निःसशय उन्होंने प्रवे जन्मर्मे बहुत पुण्य किया है । 
में कसा मदभाग्या हू, कि जिसके प्रारव्धमे सततिका सुख नहीं | 
अनेक तीथोम मेने स्वान किया, अनेक व्रत किये, अनेक देवता और 
अश्वत्यक वृक्षका पज्ञा कियी; किंतु कछ फळ नहीं मिला; अब में 
अपने जन्मको समाप्ति चाहती हूं; ओर स्वामासे यही प्राथना करती 
हूं कि ऐसा वर दीजिये जिससे अगले जन्ममें में पुत्रवती होऊ । 
स्वामान इस करक कहाः-“अगले जन्ममें तो तुमको यदि पुत्र हुआ 
भी तो उससे तुमको क्या सुख दोगा? क्यांकै इस जन्मकी सप्रति तो 
तुमको रहेगी नदी: इसी जन्मम पुत्रवती होने हीसे तुमको सुख हो 
सकता दै । अब तुम भीमाके तीर अमरजा संगमपर अश्वत्थके बुक्षकी 
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नित्य पूजा किया करो । इश्वर चाहेगा तो तुमको एक कन्या और पक 
पुत्र उत्पन्न होंगे । 

अधश्वत्थका वृक्ष बड़ा पुनीत हे। इसकी महिमा बह्मांड पुराणम लिखी 
हैं | अश्वत्यके मूलमं ब्रह्मदेव निवास करते हैं, मध्यम भगवान 
हषाकश आर [शखरमं रुद्र भगवानका निवास हे । उसकी भाखा 
पछवर्म इन्द्रादिक खव देवता, सब त्रट्टीषगण, चेद्‌, यज्ञ, नदा, तीथे 
आर साता समुद्र निवास करते हैं। उसकी पजा करनेसे तत्काल 
मनस्कामनां पूण होती हे, अदवत्थकी प्रदक्षिणा करनेसे प्रात पद्पर 
अश्वमेघ यज्ञका फळ होता हे ओर ब्रह्महत्यांदे पाप दूर होजाते हे; 
जरा, मत्यु ओर पुनरावृत्तिका डर नहीं रहता हे, शनिकी पीडा वाले 
को अवश्य ही अश्वत्थकी पूजा करनी चाहिये, अश्वत्थ वृक्षके नीचे 
एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे करोड़ त्राह्मणका भोजन करानका 
फळ मिळता हे । ऐसा ही. वेदपाठ ओर मंत्रजप करनेका फळ हैं, 
अश्वत्थ वृक्षकी स्थापना करनेसे बयालीस पुरुषोंकों मोक्ष मिलता है । 

शुरुको आक्षाके अनुसार तीन रात उसने अभ्वत्थकी पूजा विघि- 
पवेक आर भक्ति सहित कियो । चोथे दिन रात्रिके समय पनेद्राम 
स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण कह रहा हे “ तुम्हारा कार्य्य सिद्ध छुआ 
अब तुम गाणगापुररमे जाकर श्रीगुरू नुसिह्सरस्वातको प्रदाक्षणा 
भक्तिपवंक करो । ” गंगा स्वप्न देखकर जाग्रत हुई आर प्रातःकालमे 
अश्वत्थक पजा करके स्वामीके मठपर पहुँची । इष युक्त हो कर 
स्वामीकी प्रदाक्षणा करके उसने दडचत्‌ प्रणाम किया । 

स्वामीने उसको दो फल देकर कहा इन फलांको भक्षण कर जाओ, 
'अब तुम्हारा काय [सद्ध हुआ | 

गगाने फळ भक्षण किये; उसी दिन वह ऋतुमती हुई । पाचवे दिन 
गरोदर हुई; सब लोग विस्मत होकर गुरुको प्रशंसा करने लगे । 
गर्भस्थितिके दिनोंमें जनरीतिके अनुसार ब्राह्मणभोजन, चायन- 
दान आदे काये होते रहे, नवमास पर होते ही उसके एक कच्या 


पन्न हुई । 
ज्योतिषियोंने ग्रहादिकॉके फल अच्छे बताये । सोमनाथने आनंद 
पवक दान धम किया। गंगा दसवें दिन स्नान करके गोदमें बच्चेको 
लेकर एरुके दशनको गयी । कन्याको गरुके चरणोंपर रखकर सक्ति 
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१५० अीगुरुचरिन्र । 
पूर्वक देडवद प्रणाम किया। स्वामीने आशीवोद देकर कदा कि यह 
कन्या शतायुषी, जगविख्यात पतित्रता और पुण्यशीला होगी, इसका 
पति बड़ा हो ज्ञानी और चारों वेदोंका अध्येता होगा, उसके यहां 
अष्ट सिद्धियां निवास करेंगी और चह अखिल भमंडलमें यशस्वी दोगा, 
सब लोग उसकी एजा करगे; दक्षिण देशका राजा उसके दरानको 
जायगा; तुम्हारे जो पुत्र होगा घद भी ज्ञानवान्‌ होगा'। परंतु तुम यह 
. बताओ कि तीस बरसकी आयु वाला उत्तम ज्ञानी पुत्र चाहती हो 
या सो वरसवाला मूख ? 
गंगाने कहा कि हे भक्तवत्सल! करुणानिधान ! पुत्ततों योग्य दोना 
चाहिये ओर उसके पांच पुत्र भी. हो. । गुरुने तथास्तु कदा और 
अपना वचन पूण किया।. . ` 


अध्याय ४० 
नरहरिका कोढ़ दूर हो गया । 

गाणगापुरम श्रीगुरुके निवास करते हुए आपस्तंब शाखीय गाग्से 
गोत्रका नरहरि नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके सारे शारीर 
फोढ़ हो गया था । उसने स्वामीका सेवामें उपस्थित होकर दाथ जोड़ 
प्राथना कियी कि हे भक्तवत्सल ! आपकी कीर्ति छुनकर मैं आया हू 
मेरा जन्म पाषाणकी भांति व्यर्थ जा रद्दा है; सब लोग कोटी कहकर 
मेरी निंदा करते हे । मैंने यजुवेद्का अध्ययन किया है; परंतु प्रात:काळ 
के समय कोई मेरा युद नहीं देखता; इससे में बहुत दुःखी हू । पख 
जन्ममे मेंने असंख्य पाप किये हैं उन्दींको भोग रहा हैं; अब सदा 
नही ज्ञाता । अनेक तीयोमें स्नान किया, अनेक घत किये, सब देच- 
ताओंकी पूजा कियी । परंतु व्याधि दूर न हुई; अब स्वामीकी शरणमें 
आया हूं; यदि आपकी कृपा सुझपर न होगी तो सुझे प्राणत्याग करने 
के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है । 5 


सूखा काष्ठ पल्वित हो गया । 
पेले करुणा वचन सुनकर भक्तवत्सल धोगुरुने आज्ञा दियो कि 
मैं एक उपाय घतलाऊंगा, जिससे तुम्हारा कष्ट दूर होगा। यहद कद- 
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कर आगे कुछ कहा चाहते थे कि इसी अवसरमें एक ब्राह्मण चार 
चषका सूखा ओदुस्बर वुक्षका काष्ठ ले आया; स्वामीने फोढ़ीकों वही 
दंकर कदा; यद काष्ठ संगमके पर्वे भागमें गंगाके तीरपर स्थापित 
कर दो पीछे संगममें स्नान करके अश्वत्थकी पूजा करो | फिर नित्य 
तीन बार इसको पानी चढ़ाओ; जिस दिन काष्ठमें हरी पत्तियां फूर्टेगी 
उसी दिन तुम्हारा कष्ट दूर दो जायगा । । 
आह्यणने गुरुको आज्ञाके अनुसार काये करना आरंभ कर दिया 
उसकी कृति देख अनेक पुरुष उससे कहते थे कि क्या तुम विक्षि 
हुए हो? क्या सुखा काष्ठका भी फिर कभा हरा होना संभव हे? 
ओर यदि वह हुआ भी तो उससे तुम्हारे रोगका क्या संबंध है ? 
गुरूने तुमको शुष्क काष्ठ दिया, इससे यही संकेत समझना चाहिये 
कि तुम्दारा कष्ट दूर नहीं हो सकता न काष्ठम पल्लव फरे न तुम्हारा 
रोग छुटे, क्यो जथा कष्ट उठा रहे हो? | 
त्राह्मणने कद्दा कि गुरु सत्यसंकल्प हैं | उनके घचनोंपर मुझे पुणे 
विश्वास है। उनका बचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता।में उनकी आज्ञा 
के अनुसार करूंगा । बह वेसा हो करता रहा, नित्य उपवास करता था . 
न तो अन्न खाता था न पानी पीता था, भक्तिपूवेक काष्ठको स्नान 
कराके पूजा करता था । 
इसप्रकारसे सात दिन बीत गये। शिष्याने न्राह्मणकी दृढ़ताका 
वृत्तान्त गुरुसे कद्दा; गुरुने कहा कि शिष्यके लिये गुरुके बचनोंम सवथा 
सिद्धि नहीं होती, किन्तु भक्तोंके अतःकरणोंका जेसा भाव होता है 
उसीके अनुसार सिद्धि होती हे, इस विषयमें तुमसे एक इतिद्दास 
कदता हू:-- | 
पूर्वेकालमं शौनकादि ऋषियोंने सतजीसे गुरुसाक्तेका प्रकार 
पछा था,उन्दोंने कहा था कि संसार सागरसे उत्तीणे होनेके लिये गुरुभाक्त 
को अपेक्षा अधिक लाभदायक अन्य कोई उपाय नहीं हे; शिष्यको 
इसकी खोज न करनी चाहिये कि गुरु शानवान हैं या अज्ञानी । उसको 
गुरुके वचनापर विश्वास रखना चाहिये । उनकी सूर्तिका ध्यान करते 
हुए, उनकी आज्ञाके अनुसार काये करता रहे, इसी इढतासे जो पुरुष 
भक्ति करता है चह निःसन्देह सब अभीष्ट पाता दे। केसा ही गुरू क्या 
ी च. ल ३२ 
नहो उसको मनुष्य न समझे, वह साक्षात, इश्वर दे। गुरुके चाक्यपर 
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हढ़ विश्वास रखनवाले भक्तपर इश्वर प्रसन्न होकर गुरुके बचनोंको 
सिद्ध करते दे.। कहा हे । र्य 
मंत्रे तीथे द्विजे देचे दैवज्ञे भेषजे शुरो । 
याहशी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादृशी । 
मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, वेद्च ओर गरु इनपर जिस 
मनष्यका जैसा विश्वास होता है तेसी ही उसमें सिद्धि होती हे । 


शबर शबराका कथा । 


पव कालमें पांचाळ नगरम [सहकेतु नामका राजा था, उसका 
घनजय नामका एक पुत्र एक दिन मृगया करता हुआ एक निजेन 
`ओर जलद्दीन अरण्यम पहुंच गया । राजङुमार तूषासे अत्यन्त 


व्याकुल हुआ, उसके साथियोने वनमें बहुत खोजा; परंत जळा- _ 


शय कहां नहीं दिखाई पड़ा । पक जीण शिवालय दिखाई दिया, 
'और उसमेंका शिवलिंग खाडेत होकर पृथ्वीपर पड़ा हुआ था । 
साथियांमेसे एकन वह लिंग उठा लिया । राजपत्रने उससे पछा कि 


_'खंडित लिंग क्या करेगा? उसने कहा कि मेरी इच्छा हें कि रिंगकी पजा 


किया करू । राजपुत्रने हँस करके कदा “ ठीक हे अवश्य करो ” 
शबरने राजपत्रसे देडवत प्रणाम करके कहा [के कृपा करके पजा 
करनेको विधि बताइये आप मेरे गरु हें, में आपका सवक ह । 
राजपुत्रने कहा कि पजाकी विधि यही हे कि खत्री पुरुष दोनों मिलकर 
पूजा करें, बेलपत्र और फळ चढावे, धूप, दीप, नेवद्य, आरती भाक्तियक्त 
करे | नित्य नयी चिताका भस्म नेवेद्य कराकर प्रसाद्‌ भक्षण करे ओर 
भी जो पदाथ भक्षण करने योग्य उत्तम समझे, उनका नेवेद्य लगावे 
इसी लिंगको शिवपावती समझे | 
' झबरने राजपुत्र (जिसको अब गरु कहना चाहिये ) के बचनों 
पर विश्वास किया आर उसके कहे अनुसार पुजा करना आरंभ किया । 
कुछ काळछों पजा करनेपर एक दिन चिताकी भस्म नहीं मिली; तव 
आस पासके सात गांव घ्रमकर देखा, परंतु कहा नहीं पाई, तब बडो 
[चता करने छगा; उसन अपना खोसे पछा अब क्या करूं! दसो 


. दिशाएं घूम आया, चिता भस्म नहीं मिली, अब कैसे पजा होगी ? 


आज गुरुको कही दुई विधिके अनुसार पजा होनी अशक्य दिखाई 
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देती दै, प्राण छोड्नेके. अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे तो दिखाई 
नहीं देता । 

__ शावरोने प्रसन्न संहले कदा यह कोन चिता करनेके योग्य बात 
हे? मे आपका चिताभस्म दूँगी, घरम काष्ठ बहुत हैं | उनमें मुझ दहन 
कर दीजिये ओर मेरी चिताकी भस्म शिवजीको अपण कोजिये । में 
सुखसे अपनो देह समपेण करती हॅ, व्रत संग न होना चाहिये 
यह देह नारवत हे, कभी न कभी अवश्य नष्ट दोगी, इससे 
इस देव कायके लिये ओर शुरुको आज्ञा पालन करनेके लिये इसका 
उपयोग करना बहुत ही योग्य समझती हँ । 

भायाके ऐस वचन सुनकर शवर वहुत खिन्न हुआ।उसने कदा कि 
प्रणिश्वरी ! तुम्हारी जेसी साक्षात्‌ रतिके समान सुस्वरूप नवयौवना 
को गघाकर इस व्रचके आचरणसे भे कोन लाभ उठा सकेगा ? तुमने 
असी ससारका कुछ सी सुख नहा देखा हे न तुम्हारे कोई संतान दी 
हुआ है, तुम्हारे माता पिताने तुम्हारे प्राणोंका सरक्षण करनेके अथ 
तुमको मेरे हाथमें दिया है; चद्र सूर्यको साक्षी रखकर मेने तुम्हारे 
साथ विवाह किया हं। जितने व्रतादिक किये जाते हे सव सु खन्ते लिये 
जब अपनी प्राणछे भी.आधेक प्रिय घमपत्नाको अपने दाथांसे दहन 
कर दूँगा तो व्रत हा. किस लिये करू १ ससारके . लव. लोग मझे स्त्रो 
घातक कहेंगे आर ऐसा दुष्ट कम करके शिवजीका पूजा करनसे 
शिवजाकी प्रसन्नताकी भी क्या आज्या हे ! | 

झावरीने कहा कि आपके विचार डाचत हो हे; परंतु माता पताने मुझे 
आपकी अधागनो वना दी, मेरो देहपर आपका पण आधिकार ह,आपकी 
ओर मेरी देह भिन्न नहीं हे, जब आप अपनी देहको समपण कर देने 
के लिये उत्सक है, तव मेरी निर्जीव देह मा व्यथ ही होगी, इससे तो 

री देहको ददन कर देना अनाचत न होगा; आप मनका संदेह छोड़ 

मझे दीघर दहन कर दीजिये । 

इस समय शबरके अतःकरणकी स्थिति बहुत शोचनीय थी, परंतु 
उसका गुरुके वचनापर हढ विश्वास था, उसने यह भो सोचा कि 
शुरुके स्मरण किये वचर्नोपर विश्वास रखनेसे कोई अनिष्ट परिणाम 


नहीं होना चाहिये। उसने शुरुका स्मरण किया, मनको इढ किया 


ओर अपनी प्रिय भायोको दहन करके उसके भरुपसे शकरको नेवेद्य 


१२५४ ` श्रीगुरुचरित्र । 











कराया, चह आज शिवजीकी पजामं ऐसा निमझ हो गया था कि 
पजाके बाहरकी किसी वस्तुका उसको कुछ स्मरण नहीं रदा, यहां 
लां कि उसने अपनी स्त्रीको जला दिया हे वह यह भा सूल गया। 
उसने रिवजीका प्रसाद्‌ देनेके लिये नित्यके अनुसार अपनी प्रियाको 
7 युकारा, ओर शिवजीकी कपासे बद्दी शबरी नित्यकी भांति प्रगट होकर 
सुख सहित शबरके हाथसे प्रसाद लेकर घरमे चली गयी 
पीछे जब स्मरण हुआ कि स्त्रोको तो जळा दिया था, तब. आते विस्मित 
हो उसने स्त्रासे वृत्तांत पछा । 
शाबरीने कहा मुझे इतना स्मरण हे कि जब में काष्ठ पर सोई थी 
सुझे जाडा लग रदा था ओर जब उसमें अस्ति लगायी गयी थी, मुझे 
बलात हुआथा कि मेरे शारीरपर गरम ओढूना डाल दिया गया , दे, 
सखसे निद्रा कर रद्दी थी; आपके पुकारनेसे ज्ञागकर आपके सस्सुख 
ली आयी। 
दोनोंने कहाः-शिवजी हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, इसी अवसरमें 


उस स्थानपर भगवान्‌ शुरूपाणि अपने स्वरूपसे प्रगट हुए; दोनों - 


पतिपत्नीने उनके चरणोंपर गिरकर प्रणाम किया, इश्वरने उनको घर 
दिया कि तुमको राज्य मिलेगा, तम संसारसखका पूरा प्रा उपभोग 
करोगे, अतमें एक करोड़ कल्प पर्यन्त स्वगेमें निवास करोगे, इस 
प्रकारसे गुरुके घचर्णापर विश्वास करनेका माहात्म्य घणेन करके 
नरहारके इढ्‌ विश्वासकी परीक्षा लेनेके अर्थ स्वामी अकस्मात्‌ संगम 
पर पहुँचे; वहां नरहरिको उसके कतेव्यम इढ़ देख प्रसन्न हुए। उन्होंने 
अपने कमंडलुसे चुल्लूमें जळ लेकर काष्ठपर डाल दिया । उसा समय 
काष्ठमें पलव फूट आये, जैसे पारसके स्पशसे लोहा खुवणे दो जाता. 
तेखेही सूखा काष्ठ ओदुम्बरका वृक्ष हो गया । साथ ही नरहरिकौ 
दंहका कोढ भी दूर हो गया, उसकी देहका वणे कंचनके समान 
शुद्ध हो गया, नरहरिने दुडवत प्रणाम करके अनेक प्रकारसे स्वामीकी 
स्तात कियी, स्वामीने घर दिया कि तुम पूर्ण ज्ञानी होगे । तुम योगेश्वर 
कहळांओगे; सब शिर्ष्योमे तुमही दमारे मुख्य शिष्य होंगे, कन्या पुत्र 
घन गोघनादिसे तुम सर्वेकाल सुखी रहोगे, तुम्हारे सब घंराज घेद्‌ 
शास्त्र संपन्न होंगे । 


फिर स्वामीने नरहारेको मेत्रोपदेश करके उसका नाम विद्या 
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सरस्वती रखा और कहा “ तुम अपने बाल बच्चों सहित इसीग़ाममें 
हमारे समीप निवास करो ।” 
स्वामी मठको चले गये, सब लोग अत्यंत विस्मित हुप । उस दिन 
असंख्य भक्तोंने स्वामीकी प्रजा कियी । पीछे नरहरि स्वामीकी आज्ञाके 
अनुसार उनके समीप रदन लगा ओर चह चरदानके अनुसार सब 
मी ऐश्वय युक्त सुखसे रहा । 


अध्याय ४१ 
सायंदेवकी गरु सेवा । 


विष्णशमोने पछा “ स्वामी, मेरे पवेजोपर जो श्रीगुरुकी छपा हुई, 
सो किस प्रकार से ? ” 
स्वामीने कहा कि तस्हारे परवेज सायदेव असर ग्राममे रहते थे 
जिनकी कथा पहिले कह चुके दै । उन्दने स्वामीका निवास गाणगा- 
पुरम सुना, तब दशेनको इच्छासे वे गाणगापुर पहुंचे, गाँवको दूरसे 
„ देख दंडवत्‌ प्रणाम करते हुए स्वामीकी सवाम पहुँचे । उन्होंने स्वामी 
| 
[ | 





के चरणोपर मस्तक रखा, मस्तकके बालोंसे स्वामीके चरणोंकी रज 
को झाडा, अनेक प्रकारसे स्तवन किया, बारंबार दंडवत्‌ प्रणाम किया, 
कठ गद्रद दो गया, रोमांच हो गये, आर्खासे आनेद्के आंसुआंकी चारा 
बह चली। स्वामीने संतुष्ट हो उनके मस्तकपर प्रेमले हाथ रक्खा और 
कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो तुम्हारे किये हुए स्तवनसे मझे बहुत 
संतोष हुआ; तुम्हारे बंशमें जितने पुरुष होंगे, सब मेरे भक्त होंगे 
फिर स्वामीकी आज्ञासे गेगामें स्नान करके अश्वत्थको पूजा कियी ।- 
स्वामीने अपने साथमे बैठाकर भोजन किया सब शिष्योंकी अपेक्षा 
उनपर अधिक प्रीति कियी । फिर स्वामीने उनके बालबच्चोकी कुशळ 
. _पूछी, सायंदेवने कद्दा कि स्वामीके प्रसादसे सब प्रकार कुशळ मंगळ 
हे। फिर स्वामीने पूछा क्या इच्छा ह £ 
सायदेवने कदा कि सवेकाल स्वामीके चरणोंकी सेवामं रहा 
चाहता हू । 
प कदा किमेरी सेवा करना काठेत दै में कमी गाँवमें रददता 
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हूं, कसी अरण्यमें । मेरे साथमें रहनेसे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे । 
सायंदेचने कहा कि स्वामी, मुझे विश्वास हे कि शुरुका सवा करने 
वालेको कष्ट हो नहँ सकता हे, वद्द तो सदा सुखो रहता हे; चरणांमें 
रहनेकी आज्ञा मिले । 
उनका आग्रह देख स्वामीने कदाः-यादि तुम्हारी इच्छा ऐसी 
हो रही हे तो में स्वीकार करता हूँ । र 
सायदेव स्वामीकी सेवाम रहने लगे । तीन मास धीतनेपर पक 
दिन स्वामी सगमपर गये; साथम सायदेवके आतिरिक्ति अन्य काई 
नहीं था, आज उन्होंने सायंदेवके अंतःकरणकी परिक्षा करनेका 
निश्चय किया था । दोनों गुरुशिष्य अश्वत्यके समाप वेठ आनंदकी | । 
वाते कर रहेथे, ऐसी अवस्थामें एकाएक वड़े वेगसे आधी आया । | 
बादळोसे आकाश घिर गया; रात हो गः-मसळधार पानी वरसने लगा। 
सायंदेचने वस्त्रासे गुरुके ऊपरका पानी रोका । अपने शरीरपर 
पानी सहा ! दो पदरलों पानो ओर आंधी रुकी नहीं, जाडा लगने | 
छगा। सायंदेव सव कष्ट सहता रहा; परंतु स्वामीको किंचिन्मात्र भी | 
क्लेश न होने दिया । मध्य रात्रके समय. स्वामीने सायंदेवले कहा 
जाड़ा बहुत छगता हे तुम मठपर जाओ वहाँसे अग्नि लाओ | सायंदेव 
जानिको उद्यत हुआ | उस समय स्वामीने हास्य मुंदसे कहा, मामे | 
अपनी दोनों ओर ( दहिनी, बाई ) न देखना ! ! 
_ सायंदेवने प्रयाण किया, अधरी महाघोर छायी थी, मागे दिखाई 
नहीं देता था, पाना मूसळघार बरस ही रहा था, गुरुका ध्यान करता 
हुआ जाड़ेस व्याकुळ होता हुआ, गिरता, पड़ता, कसी कभी बिजळीकी 
चमकम मागक चिन्होंका- सहारा पाता हुआ, मउपर पहुँचा; चहाँसे 
. अग्नि लेकर छोटा, मारोमे उसीप्रकार कष्ट पाता हुआ आ रहा था, उसी 
दशाम उसको स्मरण हुआ कि पाश्वे भाग देखेनेको- स्वामी ने मना किया 
है, तव उसके मनमें इच्छा हुई कि भला देखूँ तो सही क्या चमत्कार 
द्लाईदेताहे। . । NO 
, ज्यो ही दोनों ओर देखा तो मंद्दा भय कर पाँचपाँच फर्णोके साप 
दिखाई दये, जो दोनों ओर उसके साथ साथ दौड़ते हुए चले आ रहे 
थे। देखते ही भयका, मारा हक्कीवकी भूल गया, बुरी रातिसे भागा; 
न मागे देखता था न काटे पत्थर; गिरता पड़ता; मागे छोड़ भागता 
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था, जिघर जिधर जाता था, उघर उधर साँप भी साथ साथ जात. 
थे; सास फूलने लगी; देहमे पसीना हो गया । कै 

जब देखाकि साँप साथ नहीं छोड़ते तो हताश हो घेय घर श्रीगुरू 
का स्मरण किया, त्यो ही दूरसे सहस्र दीपकांके प्रकाशमं संगमपर 
बैठे हुए स्वामी ओरः उनके समीप वेद्ध्वानि करते हुए बहुतेरे ब्राह्मण 
दिखाई दिये। भय कम हुआ, समीप पहुँचनेपर देखा तो स्वामी 
अकेले थे, न संदोपक दीपक थे, न ब्राह्मण! पहुँचते हा साँप स्वार्माको 
नमस्कार करके चले गये; सायंद्चके अतःकरणका भय दूर दो गया; 
अग्नि सुलगायी, उजेळा हुआ, ब्राह्मण सावधान हुआ, तथापि उसकी 
चयोसे उसका भयभीत होना स्पष्ट विदित होता था । स्वामीने कहाकि 
डरो मत । मैन तुम्हारी रक्षा करनके लिये खॉपाका भेजा था । अब भा. 
लुम बिचार करो। गुरुकी सेवा करनी बहुत कठिन हे । कलि और काळ 
से जो नहीं डरता हे । वही गुरुकी सवा कर सकता है । 

सायदेवने विनाति कियी । कि.स्वामी मुझे गुरुकी भक्ते करनेकी 
रीति बतलाइये, जिससे मेरा अतःकरण स्थिर हो । 

स्वामीने कहाकि शिवजीने पावेतासे गुरु भक्तिका जैसा प्रकार 
` कहा था, वही में तुमसे कहता हूँ। | 

शिवजीने कहाकि गुरुकी भक्ति सुलभ नहीं दे, परंतु जो भक्त निर्मल 
'अतःकरणका होता. है, उसको शीघ्र ही साध्य हो जाती दै, अनन्य भाव 
से गुरुको अराधना करनी चाहिये । इसका एक दृष्टांत कहता हूं) 

, ~ ९० 

गरु भाक्तेकी महिमा । 

व्रहादेवका अवतार स्वष्टत्रह्मा हुआ था। त्वश्ब्रह्माके एक अति 
लावण्यवान, झुंद्रस्वरूप, सब धर्मामे कुशल, धीर पुत्र उत्पन्न हुआ; 
जब वह उपनयनके योग्य हुआ तो व्रतबध किया गया और विद्याश्यास 
के अथे गुरुके घरपर छोड़ दिया गया । घह ब्रह्मचारी अनन्य भाव 

से गुरुकी सेवा करता था । एक दिन वषो बहुत हुई, जिससे गुरुकी 

पणशाळाम पाना बहुत टपका; जिसे देख गुरुने शिष्यसे कहाळे मुझको 
एक ऐसा घर बनवादो, जो न कभी जीणे हो, न टूटे, सवेकाल रस्य 
ओर सनोहर दिखाई दे । उसी समय गुरुको पत्नीने कहाके मेरे लिये 


एक केचुको लाओ जोन तो चुनी हुई, न सिली हुई, परंत चित्र 
१४ द 
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विचित्र रंगोंकी और मेरे शारीरके प्रमाणकी दो, न ढीली हो, न तंग 
और शीघ्र लाओ । गुरु पुत्रने कहाकि मेरे लिये खडाऊँ लाओ, जो ऐसीं 
हो कि पार्नापर चळ सके अथवा कीचमे चलने परभी उनमें मट्टी न 
लग सके ओर जहाँ में जाना चाहूँ तत्काळ ळे जा सके । इसी 
अवसरमें गुरुकी कन्याने कद्दाकि मेरे छिये एक सुस्वरूप बाळक 
( खिलौना ) लाओ ओर एक घरकुल ( छोटासा मकान ) हाता दांतका 
लाओ, जो एक ही खसेका हो, न कभी दूरे न पुराना हो; सव प्रकारको 
सामग्री भा उसके साथमे होनी चाहिये, रसोई बनानेके बरतन भी 
लाओ, और रसाइ बनाना सिखा देना, एसा पाक वनाना सिखाना कि जो 
कसी ठेढा न हो सक, रसोई बनाते समय पात्र काले न हो सक | 
ये सव वार्ते शिष्यन स्वीकार करक उनको खोजर्म चढा । जाते 
जाते एक निजेन घनमें पहुँचा; अपने मनमें चिता करता था फि में 
पक बाल ब्रह्मचारी हूँ, एक पत्तळ बनाने तकका अवसर नहीं पड़ा- 
संसारके किसी भी कायेका करना नहीं जानता; किस प्रकार मैं इन 
कार्योको पूरा कर सकूगा । यादे ये सब कार्य शीघ्ष न कर पाऊँगा तों 
गुरु शाप दंगे । अव मेरी क्या गाते होगी? अब में किसकी शरण जाउँ? 
इस प्रकार अत्यंत चिता करता हुआ जा रहा था, मार्ग चळनेके कए 
से भ्रमित होकर कार्यासाद्धिकी निराशासे अपने प्राण छोड़ देनेका निश्चय 
.कर रहा था, इसी अवसरमें एक अवधूतसे भेट हुई । 
अचधूतने ब्रह्मचारीसे उसके वृत्तान्त पूछे ओर ब्रह्मचारीने 

उनसे विस्तार साहित कहे, फिर हाथ जोड़कर प्राथना कियी कि 
कृपानाथ ! इस दुर्गम चनमें मेरा कोई सहायक नहीं दे, अकस्मात 
आपके दर्शन हुप। इससे मै जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं । 
मेरा कष्ट दूर करनेके लिये आपने मुझे दशेन दिये हैं; मुझे विश्वास 
हो गया हे कि आप मेरा कष्ट अवश्य दूर करेंगे, में आपकी शरण हूँ- 
यह कहंकर चहद उनके चरणोंपर गिर गया। शक 

| स्वामीने उसको आशा दिला कर कहा “ घबराओ नहीं, में तुम्हे 
एक माग बतराता हूँ, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जायगा” यह 
कह कर अवधूतने व्रहाचारीको तीथेराज काशीमे गगास्नान विश्वेश्वरा 
दि सव दवताआके दशन, पंचक्रोशी यात्रा और शभ्राद्धादिक करनेकी 
गवेचि ओरं महिमा बतळायी। | 


~ 
CT 
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ब्रह्मचारीने कहा न तो में यद जानता हूँ [कि काशी पुरो इसी 
अरण्यमें हे या स्वगे वा पाताळमें; अवथा पृथ्वीक अन्य किसी भागमे; 
न वहाँ जानेका मागे ही जानता हूँ। आप ही कृपा करके वहां ळे चलंगे 
तो जा सकूँगा । हे xo 

स्वामीने कदाकि कुछ चिंता नहीं। तुम्हारे ही योगसे हमको भी तीथ- 
यात्राका लाभ हो जावेगा । यह कह कर दोनों जने चद्दांसे चलकर 
थोडे ही समयमें काशा क्षेत्रमे जा पहुँचे । अवधूत अंतर्घोन,हो गये । 
ब्रह्माचरीने अवधूतकी कही विधिके अनुसार स्नान किया, आद्धा- 
दिक कमे, विश्वनाथादिक सब देवताओंके दशन, पंचक्रोशी 
यात्रादि किये । । 








अध्याय ४२ 
कु | 
नह्मचारीकी विश्वेश्वर-दर्शन। | 

ब्रह्मचारीके इस प्रयत्नसे सतुए हो कर भगवान्‌ विश्वेश्वरने ब्रह्म- 
चारांके सम्मुख प्रगट हो अपने स्वरूपका दशान देकर कहा “ में 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ, जो इच्छा हो वर माँगलो। . 

त्रह्मचारीने आनंदित होकर दूडवत्‌ प्रणाम कर अपना सब वृत्तांत 
कह सुनाया । | 

तब इंश्वरन कहाः-हे वत्स तुम सब विद्यानिधान हो ओगे। तुम हा 
विश्वका दोओगे, चारों पुरुषार्थ पाओगे | इस प्रकार बरदान देकर 
शकर अरद्य होगये । . म 

त्वष्टाने अपने नामसे वहा लिंग स्थापन किया; फिर वहाँसे चल 
बह अपने थुरुके पास आया, साक्षात्‌ शिवगौरी जिसपर प्रसन्न हुए, 
चह क्या न कर सकेगा ! उसने आनकी आनमें सब वस्तुएँ निर्माण 
कर द्या, फर उसने गुरुके चरणापर मस्तक रखा और यथाक्रम 
शुरुकी पत्नी पुत्र और कन्याको वदना किया । औगुरु अत्यंत प्रसन्न 
हुए उन्होंने भा वरदान दिया कि तुम सब विद्या विशारद होओगे और 
आणिमादिक आठौं सिद्धियां ओर नवा निधियां तुम्हारे पास सव काल 
निवास करेंगी, भगवान्‌ त्रिमूति तुस्दारे वराम जन्म घारण करेंगे 
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तम चिरजीवी दोओगे, आर जबलों चंद्र सूय विद्यमान ह, तबला 
तम्हारा यश तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध रहंगा, तुमका कभा [चता आर 


कष्ट न होंगे। 


. शिवजी पाधतीसे कहते हैं कि ब्रह्मचारीके समान निमेळ अतः-' 


करणसे जो पुरुष गुरुकी सवा करता है, वही गुरु भाक्तेसे लाभ उठा 
सकता हे। 
स्वामी नुसिद्द सरस्वती सायदेवसे कह रहे थे कि इतनेमें रात्रि 
बीत गयी, सूर्योद्य हुआ, सायदेवके अंतःकरणम आर बाहर प्रकाश 
हो गया, चिंता दूर हुई, उसने स्वामाके चरणोपर मस्तक रखके प्राथेना 
कियी कि हे भगवन पसी दृढ़ बुद्धि देना मा आपके हाथम हं । 
साथदेवने गरुका मनोदय देख यवन राजाकी सेवा छोड़ दी आर 
अपने पुत्र कलआदिककों गाणगापुरम बुळा लिया। स्वामीने सायदेचक 
पत्रोपर इतना प्रेम किया, जितना चे स्वयं अपने पुत्रापर करते । 
पहिळी बार सायंदेवके पुत्र जव स्वामीके दशनको उपस्थित 
हुए थे, तब उन्होंने कनोटक भाषाके भाराग छद्म स्तात किया थी वद 
इस प्रकार हे 
“कूड निंदभक्तजनराभाग्य निधियमञ्चमंडल दोलगे नारासहसरस्वतीया । 
निंदुउंडे निदुंवारिज्ञादोळ पादवाराजा कमळांदोळ देतध्यानिसी ॥ 
सुख सुवाज नारगळा ॥ भोरगेलान्नेकाम फळफळा ॥ 
नित्य सकळाहुवा ॥ घीनासिहसरस्वती घरानना ॥ 
वाक्य करुणा नेन सवा ॥ जगदोळक दंड कमंडलु घराशी ॥ 
सगुण नेनीशीसुजनरिगे | वगादुनी घासश्रीगुरुयतिवरांन ॥ 
धरगे गाणगापुर डोलकेलाशीहरी ॥ दासिसो नुनादया करुणादछी ॥ 
वराची ठुंगमुनाहोरा वनुअनुविना ॥ नारासिहसरस्वती शुरुचरणावन्न॥ 
राजग रंडी कंडी नेनमा इंदुकंडे नेनमा ॥ मंडला दोलगेयतीकुछराये ॥ 
॥ चंद्र मन्ना ॥ 
तत्ववोधाया उपानषदतत्तचारत॥ नाव्यक्तवाद' परब्रह्ममर्तीयनायना ॥ 


दोष शयना परवेश कायना ॥ लेश कपय नीवनेव भवा सोपालकाना॥ . 


गवपारमळाद्‌ शाभतानदा सारन्नाळंदाल योगदें गापाद्दचछ्भना ॥ 


करायनायाना पाप ॥ गुरु॥ नवरसगासायन्नी॥ नारसिहसरस्वत्यन्ना॥ 
नाद्‌ परुषा वादना | ” 
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इस समय सायेदेवके चार पुत्र विद्यमान थे; ज्यष्ठ पुत्रका नाम 
नागनाथ था, स्वामीने सायेदेवको वरदान दिया कि तुम्हारी खत्रीको 
आरसी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ओर खव सुखसे रंगे । € 

सायंदेव अनंत चतुदंशीके दिन अनंतके स्थानम स्वामी दका 
पजा करते थे; उन्होंने स्वामीस अनंत चतुदेशीके त्तका माहात्म्य 
पछा, वह इस प्रकार स्वामीने वणन किया: 





अध्याय ४३ 
अनंत चतुर्दशी-त्रतका माहात्म्य । 


स्वामीने कहा कि द्यृतक्रीडाम य॒धिरांदि पांडव राज्य हार गये, तब 
अज्ञात वास करते हुए अरण्यमें बहुत कष्ट उठते रदे, उसका निवारण 
करके पुनः राज्य प्रात करादेनके अथ भगवान्‌ भ्रोकृष्णन पांडवांचा 
अनत चतुदे शीके बत करनेका उपदेश किया था और उसका विधान 
भा बतलाया था । याधष्ठेरने पुछा कि इस व्रतको पाहले भी किसीने 
-किया हे? इसपर सगवानूने एक इतिहास कहाः 
“कृत युगम वासिष्ठ गोचका सुमन्तु नामो एक ब्राह्मण था, उसफा 
विवाह भ्रगुकी कन्या दोक्षासे हुआ था । यह खा बडी पतिव्रता थी । 
इसके एक कन्या*उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुशीला था । 
भायो ओर कन्याके सहित सुखसे कालक्रमण करते हुए देववशात्‌ 
दी क्षाकी मृत्यु हो गई, तब सुमन्तुन दसरा विवाह किया | इस खाका 
नास कर्कशा था और यह स्वभावसे भी कर्कशा थी; महा दुष्टाचारिणीथी; 
नित्य घरमे कन्या ओर पातके साथ कलह किया करती थी, सदीळ 
का विवाह कोडिन्य ऋाषिके साथ किया गया, सुमन्तुने जामातको 
अपने घरम पुत्रवत्‌ रखना चाहा था; परन्तु दुष्ट खीक कळहसे व्याकुल 
हो कन्याको पतिके साथ बिदा कर देना पडा । 
कोडिन्य चऋछाषे अपनी भायां सहित प्रयाण करके अपने गॉचकी 
ओर चले | मार्गे एक नदीपर नित्य कमेक लिये ठहर । ऋषि 
अनुष्ठानको बढे । 


सुशाळाने देखा।क वहांसे कुछ द्रपर नदीके तीर एक रस्य घा- 
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टिकामें स्त्रियॉका समुदाय कुछ कार्य कर रहा हे। सुशीला धीरे धारे 
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` बहाँ चली गयी, पूँछनेसे विदित हुआ कि स्त्रियाँ अनंत चतुदेशीका - 


ब्रत और पूजा कर रही दें | सुशीलाने उनसे ततका विधान पूछा, 
स्त्रियोंने सविस्तर उस से कहा, अंतमें कहा, यादे तुम्हारी इच्छा हो तो 
आज ही तुम हमारे साथ पूजा करो । सुशालाने पूजा करके अनत 
दोरक भुजाम बांधा; फिर वह पतिके समीप चली आयी | इस अवसर 
में ऋष भी अनुष्ठान कर चुके थे । दोनों गाड़ीमें बेठ आगेको 
चलत हुए । | 

यहाँसे प्रयाण करके आगे प्रथम जस गाँवमें पहुँच, उसकी शोभा 
अमरावर्ताक समान थी, पहुँचते ही पुरजनांने उनका सत्कार किया 
और नगरका आधपात कह कर बड़े समारोहके साथ ळोग दोनोंको 
राज भवनम ले गये । 

दोनों स्त्री पुरुष उस नगरके राजा रानी हुए और संबैश्वयंयुक्त 
सुखसे राज्य कार्य करने लगे । पक दिन कोंडिन्य ऋषिकी दृष्टि 
सुशीळाकी मुजापर बघे हुए अनंत दोरकपर पड़ी; उन्होने वशीकरण 
का दोरक जान दोरकको तोड़ कर अर्निमें डाळ दिया; सुझीलाने 
बहुत कुछ कहा कि यह अनंत हे, इसीके प्रतापसे आपने राज्य पाया है; 
परन्तु ऋषिने इसपर विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा कि राज्येश्वये 


तो हमारी तपस्याका फल है | सु्ाळाने झपट कर दोरकको अग्निसे : 


निकाल दूधमें डुबो दिया। | 
अनंतको अग्निमें डाल देनेसे ऋ!षिके ऐद्वर्यकी हाने होने लगी । 
पुरजन सब उनके राज्ञ हो गये । गोधन और चस्त्र आसषणादि सव 
चोरीमें चले गये; ऋषि दरिद्र हो गये । अब ऋषिने जाना कि अनंत 
नारायणको अवकृपा हीका यह कारण हे. तब उन्होंने बहुत पश्चात्ताप 
किया मोर निश्चय किया कि जबलों अनंत नारायणके दसन न 
करूँगा, अन्नोदक ग्रहण नही करूँगा । 
._ अब दोनों स्त्री पुरुष घोर अरण्यमे चळे गये और “हा अनत! हा 
अनंत!!” पुकारते हुए बाबलेकी भांति घूमने छगे। वृक्ष, कीटक; पक्षी, 
बेळ, गाय, सरोवर, गधा, हाथी, जो दिखाई पड़ता था, उससे पडते थे 
_ कि किसने अनंतको देखा हे? कोई क्या बता सकता था? अंतमे एक [दिन 
निराश हो कर “द! अनंत ।” कद कर प्राणत्याग करनेकी इच्छा करता 
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अध्याय ४४ २६.३ 
हुआ पृथ्वीपर गिर कर अचेत हो गया। इसी अवसरमें एक वेषधारी 
बृद्ध वाह्मणका अकस्मात्‌ वहाँ आगमन हुआ, उसने त्रटाषिके समीप जा" 

- कर उनको पुकारा, कहा, कि उठो, मेरे साथ चलो, में अनेतको 
बताता हूँ ” यह कह कर हाथ पकड़ एक नगरमे ळे गया, वहाँ ऋषिकों 
ऊँचे बहुमूल्य सिंहासनपर बेठा कर अपने स्वरूपका दशन कराया । 
ऋषिने उनके चरणोंपर मस्तक रख अनन्य भावसे स्तवन किया कि 
हे भगवन्‌ ! आप श्रीवत्सळ सा्चिदानेद हें । आपका स्मरण करनेसे 
सब पाप दूर हो जाते हैं, आप ही ब्रह्मा, विष्णु महादेव दें, आप हो 
वैकुंठवासी भगवान्‌ विष्णु हैं, में महा पापी हूँ, ब्रतकी महिमा नहीं 
जानता था, क्षमा कीजिये । मर नलिई 

सगवान्‌ने प्रसन्न हो कर वरदान दिया कि तुम्हारा दारिद्रथ दूर 
होगा । तुम सर्वेकाल वेकुठमें निवास करोगे । . कै 

बहुत दिनपर्यन्त कोडिन्यने राज्य किया। अतमे वह स्वगेको गया । 

इस प्रकारसे श्रीकृष्णने यधिष्ट रसे अनेत-व्रतकी महिमा कही । 
तब यधिष्ठिरने इस व्रतको किया, जिससे पांडवांने राज्य पाया।. 








अध्याय ४४ 
कक 
जुलाहेको श्रीशेलके दर्शन । 

सिद्ध सुनिने कदा कि स्वामीके भक्तोंम एक जुलाहा था, जो राजभ: 
चनके आँगनको नित्य झाडनेके लिये राजस्थानसे चेतन पाता था । वह 
नित्य द्रसे स्वामीको नमस्कार करके सध्याके समय पक पहर- 
लो स्वामीकी सेवामें उपस्थित रहता था। कुछ काळ पीछे जब महा शि- 
वराज्रि समीप आया, जुलाहेके घरके सब लोगोंने श्रीशेल माठिका- 
जुनको यात्राको जाना निश्चित किया । जुलाहेसे भा चलनको कहा; 
उसने कहा, मेरे मलिकाजुन तो स्वामी नृसिंहसरस्वती हैं उनका 
_ भवन हो सीपवेत हे, में गुरुके चरणांको छोड़कर कहीं नही जाता। 
जुलादेकी माता और पुरचासी सब लोग यात्राको चले गये, 
गाँवमें केवळ यह एक जुलाद्दा शेष रह गया । जब वह स्वामाके 
दरानको गया, स्वामीने पूछा कि तुम यात्राको क्यों नहीं गये १ उसने 
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कहा कि मेरी यात्रा आपके चरणोंमें दे, सूखे लोग व्यथ पाषाणका 
दशन करने जाते हें । 
' ' महा शिवरात्रके दिन स्वामीने जुलाहेसे पूछा (क तुमने कभा 
श्रीपचत ओर मलिफाजुन देखा हे? उसने कहा “ नहा । स्वामान 
कहा कि आँख मंदकर मेरी खड़ाऊँको इढ पकड़ लो। जुलाहेने चसा हा 
किया और तुरंत स्वामी जलाहासहित, श्रीपवतको पहुँच गये; पाताळ 
,गंगाके तीरपर वेठ कर स्वामीने कहा कि आँखें खोलो, जुळाहेने आंख 
खोली तो भ्रीपवेत दिखाई पड़ा। देखते ही जुलाहा चिस्मित हुआ । 
मनही मनमें उसने कहा कि कया में स्वप्न देखता हू ? वा जागता हू ? 
गुरूने कहा कि किस भ्रममे पड़े हो ? शीघ्र जाकर क्षर, स्नान, आर 
दशन करके लोट आओ । | 
स्वामीकी आज्ञाके अनुसार वह मेलेमें गया । वहाँ उसने अपने 
माता पिता आदि घरके और गाणगाएरके सब लोगांको देखा । उन्होंने 
पुछा तुम किस मागंसे आये ? अकेले आनेसे कोन लाभ उठाया ? 
हमारे साथ ही कयां नहीं आये? 
ज़लाहेने कहा कि में आज माध्यान्ह समयमें स्वार्माके साथ 
गाणगापरसे चला था ओर घातका बातम घे मुझ यहाँ ले आये । 
जुळाहेके फदनेपर किसी ने विश्वास नहीं किया, कोइ कहता था के 
झडा है, यह असंभवनीय हे, कोई कहता था कि अशक्य हे, अन्य 
किसीने कहा कि हमारे साथ ही दवा छिपा आया है। 
जुलाह्या किसासे अधिक बातचीत करनेके झंझरटमे नहीं पड़ा 


शीघतासे क्षोर और स्नान करके पजा साहित्य लेकर शिवालूयकों .. 


गया, वहाँ उसने शिवलिंगका श्रांगरु न सिह सरस्वती के स्चरूपमें देखा, 
तब उसको अधिक विश्वास हो गया कि सच लोग यहॉपर स्वामीकी 
'पूजा करते हैं और स्वामी ही साक्षात ईश्वर हें । भक्तिपूर्वक पूजा 
करके प्रसाद्‌ लू कर जुलाहा स्वामीक समीप आया ओर उसने 
गुरुसे प्राथना कियी कि हे स्वामा ! में नही जानता, जब कि आप हो 
'के चरणाकी सब छोग यहाँ पजा करते हैं, तब वे गाणगापुर हीसमें 
क्यों नहीं करते ? इतनी दर आनेका क्यों इथा कष्ट उठाते हैं ? 
मेरी समझमे तो सब लोग मखे प्रतीत होते हैं।वे आपकी महिमा 
नही जानते । कह सर 
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श्रीशेलकी महिमा । 


¢ 


स्वामीने कहा कि हे वत्स, ईश्वर तो. सर्वव्यापी हे; परंत इस 
स्थानको महिमा अकथनीय और तीनों लोकमें विख्यात है ।.यही 
कारण हे जो सब लोग प्रति वर्ष यहाँ आते हैं । 

जळ हने कहा कि स्वामी इस स्थानको महिमा विस्तारसे सुनना: 
चाहता ह । 5 

स्वामीने कहा कि इसकी कथा स्कंद पुराणमें लिखी है, वही में 
तुमसे कहता हूँ । सुनोः 


विमषण राजाकी कथा । 


पूवे समय किरात देशमें विमषेण नामका राजा बड़ा शूर ओर 
पराक्रमी था | उसने अपने बळ विक्रमसे सब शतक्ञआंकों जीत छिया था। 
वह नित्य बहुत जीरवाहसा किया करता था, व्यमिचारी भी था; भ्राह्य 
अग्राह्य सब प्रकारके मांस भक्षण करता था; इतना होते हुए भी वह 
शिवजाका परम भक्त था; नित्य भाक्तपवेक शिवजीकी पजा किया 
करता थाः महा शिवरात्रिको गीत, नत्य, वाद्यसहित बड़े समारोहसे 

` शिवजीको पूजा करता था। उसकी भायो कुमुद्वता बड़ी सुशीला 

ओर पतित्रता थी; अपने पतिके परदाररत होनेस वह सवकाल, चिता 
किया करती था.। 

एक दिन उसने हाथ जोड़कर अपने पतिसे प्राथना किया कि 
प्रणिश्वर, मेरी घृष्ठताके लिये सुझ क्षमा करके मेरी एक शका निवारण 
कीजिये । आप एक तो भक्षाभक्यका विचार नहीं करते, दूसरे पर- 
खिर्योसे नित्य विहार किया करते हे, अथोत्‌ आपका आच्ररण ऐसा हे 
कि जिसके कारणसे इश्वरको भक्ति आपके अतःकरणमें निवासः 
करने योग्य नहीं हो सकती; परंतु अनुभव इसके विपरीत होता हे 
इसका क्या कारण हे ? वह म सुना चाहती हैं | 


मरा 1शवरात्र त्रतका माहमा । 


राजाने कहा कि प्राणइवरी ! तुमने बहुत अच्छी बात पछी हे । मुझे. 
स्मरण हे कि में पूरे जन्ममें पंपापुर नामके नगरमे श्वानकी योनिम 
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जन्मा था । उसी नगरमे महा शिवरात्रिको पक शिवालयमें सब लोग 
बड़े ठाट बाटसे शिवलिंगकी प्रज्ञा कर रहे थे,में उाच्छए पानेकी आशा- 
से शिवालयमें चला गया, मुझे देखते दी 'पकड़ो, पकड़ो' मारो, मारो 
कहके सब लोग मझपर ट्ट पड़े ओर कोई पत्थरसे फोई डडोंसे और 
कोई इंटोस मुझे मारने लगे; में भाग जानेके लिये मागे नहीं पा सका । 
ग्रदक्षिणाको गळीमें घूमता रहा, जिससे आप हा आप तीन वार प्रदाक्षणा- 
का श्रेय पा गया । शिवजीको पूजा देखने आर दिवजीकालगका दशन 
करनेका सी उसी दशाम मझे अवसर मिल गया था । उस दन आहार 
भी कुछ नहीं मिल सका था, पत्थर और डंडोंके आधार्तासे उसा 
शिवालयमे मेरी मृत्यु द्दोगई । प्रदाश्षिणा, दशन आर उपवासक पुण्यसे 
इस्त जन्ममें मेने राज्य पाया ओर में पूवे जन्मका स्मरण रखता हूँ । 
स्वभाव दीले श्वान, न तो सश्याभक्ष्यका विचार रखता है और न 


आद्याप्राद्यका; वही पव जन्मका स्वभाव सुझम अबला [वयमान ह,. 


और उसी पे पुण्यसे ईश्वरकी भक्ति मुझमें निवास करतो दे | 
कुमुडतीने फिर पूछा कि आप मेरे पूर्व जन्मका . वृत्तांत 
सी जानते दै ? 
राजाने कहा “हाँ” । तम एवे जन्मम कपोती थीं, तुम अपनी चोचमें 
मांसका टुकड़ा लिये हुई थीं । यह देख एक चीळने तुमसे वद छीन 
लेना चाहा | तुम उससे बचानेके लिये आकारामें उड़ीं ओर चील 


तुम्हारे पीछे पड़ा । अनेक वनों ओर पवेतोंको आक्रमण करती हुई . 


तुम श्रीशेलपर पहुंची और माछिकाजुनके मंदिरके शिखरकं आस 


पास ऊपर ही ऊपर घूमती रहीं अर्थात्‌ ।शखरको सब्य प्रदक्षिणा. 


कर गइ उड्त उड़त तुम बहुत थकगरया, तुममें उड़नेकी शक्ति नहीं 
रहा, तब उसा 1शखरपर बेठ ग्या । चालने अपनी चाचसे तमको 
बहुत टोंचा जिससे तुम्हारी मृत्यु होगयी, उसी प्रदाक्षिणाके पण्यसे 
त॒म राजपत्नी हुई । 


फिर कुमुद्वतीके पूछनेपर अपने सात जन्मका भविष्य कह कर. 


अतमे यह भी कहा कि सातवें जन्ममें में तम्हारे सहित मोक्ष पाऊँगा। 
प्रात जन्मम तुम्दी मेरा पत्नी होती रहोगी, दोनों शिवजीकी उपासना 
आर महा शिवरात्रका व्रत करते रहेंगे । 


स्वामी कहते हैं कि इस प्रकारकी श्रीदोळ मल्लिकाजञनकी 
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महिमा हे और ऐसी ही गाणगापुरमें कर्लेश्वरकी दे । मल्‍्लिकाज्जनकी 
पूजा तुम कर चुके अब चलकर कछेश्वरकी भी करा । _ 

जुळाददेने कद्दाके स्वामी क्यों आप मेरा अंत देखते हें ? जव मलि- 
काझुनमें मेने आपको देखा दे, कछेश्वरमें अधिक क्या देख सङूँगा.? 
ओर किसकी पूजा करूँगा ? 

स्वामीने हँसके कहा--पादुका पकड़ो ओर आंखे झूँदो । 

जुळाइेने वेसा ही किया और दोनों तत्काळ संगभपर लोट आये । 

इधर गाणगापुरमें मठमके भक्तोने स्वामीको मठमें न देखा तो 
खळवळी मचगयी । कोई कहता था अभी तो सगमपर थे, कोई कहता 
था मठमें थे, कोई संगमपर ढृढ्ने जाता था,कोई गॉवमे, इसा दौड़ घूप- 
में सव लोग थे | तबळों स्वामी फिर सगमपर आपहुँचे । जुलाहेको 
स्वामीने मठमें शिष्याको बुछानके लिये भेजा; वहाँपर पुरवासियोंने . 
जुलाहेसे क्षौर करानेका कारण पूछा उसने स्वामीके साथ थीशलपर 
जानेका वृत्तांत कहा, विसरति ओर प्रसाद्‌ भी दिखाये । स्वामीके अनु- 
भवी सकोंने तो तत्काल आनंदके मारे दोड़कर स्वामीके द्शन किये, अनेक 
उपाचरसे उनकी पूजा करके स्तवन किये, परंतु अन्य कुळ पुरूषाने 
उसके कहने पर विश्वास नही किया । पन्द्रह दिनांके पाछे जब अन्य 
यात्री जन शेळसे छोटे, उनके कहनेसे जुळाहेक कथनकी सत्यता सिद्ध 
हुई, तब उनको भो विश्वास हुआ । 
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| कोढ़ीका कोढ़ निवारण ।. 
सिद सुनिने कहा किस दिन स्वामी संगमपर ही रहे दूसरे दिन 
नेदी नामका एक ब्राह्मण, जिसके सारी देहमे सफेर कोढ था, मठसे 
आया । यह ब्राह्मण प्रथम तीन वर्षे पय्यन्त नुलजापुरकी अबा सवाना 
की आराधना कर चुका था | तीना वष नित्य उपवास करता रहा, ओर 
गइत कष्ट उठाता रहा था, अतमे भवानीने स्वप्नम दशन दे कर कहाकि 
“ चदला देबीकी आराधना करो । ” ब्राह्मण चरला देचीके स्थानपर 
गया । सात . मास वहां प्रञ्चरण करके कष्ट उठाया । घहाँपर: उसको 
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स्वप्न हआ कि गाणगापुरमं स्वामी नृसिंह सरस्वतीको आराधना करो 
वह तमारा कष्ट दूर कर देंगे । अब त्राह्मणने अपने जीवनको समास 
करनेका निश्चय कर लिया था । उसने देवासे कहाक यह तुमने ठाक 
कहा । जब तुम्हारे अधिकारमें कुछ नहीं था तो यहा पाहिल क्या 
नहीं कह दिया ? सात मासला सुझको कष्ट तो न उठाने पड़त, 
में तो तुमको परमेश्वरी जानता था; परंतु अव ज्ञात हुआ कि तुम्हारा . 
किया कछ नहीं होसक्तता दे, तुम देवता हो के मुझको मनुष्यक पास 
भजती हो, इससे तुम्हे लजाना चाहिय था । तुम्दारे देवत्व की इतिश्षा 
होचकी; मनष्य जितना कायं कर सकते है उतना भी तुम नहीं 

कर. सकता ? 

इस प्रकारसे दुःख ओर पश्चात्ताप करता हुआ वह ब्राह्मण गाणग।पुर- 
में पहुँचा; यह अब केवळ अपने देवका अत देखना चाहता था, 
क्यों कि चह अपने मनमें सोचता था कि साक्षात्‌ जगदंबा अवानाका 
किया कुछ नहीं हो सका, तब मनुष्यका किया क्या हो सकता है ! 

लदी स्वामीकी सघार्म उपस्थित किया गया। स्वामीने उससे 
कहाकि जव मनुष्यका किया कुछ नहीं हो सकता दे, तब मचुष्यक पास 
आनेसे क्या प्रयोजन ? जिसके अतःकरणर्म सन्देह होता हं, उसका 
कार्य किस प्रकारसे सिद्ध हो सकता हे ! 

्राह्मणने जान लिया कि स्वामी अंतयोमी आर समर्थ हे, निरे 
मनष्य नही दें, क्याफे उन्होंने उसके अतःकरणका इत्तात जान लिया | 
उसने स्वामी के चरणापर मस्तक रखकर प्राथना किया क हे भगवन्‌! 
क्षमा कीजिये कष्ट उठाते उठाते मेरी बद्ध नए हो गया था, अज्ञान 
वद आपके, स्वरूप ओर सामथ्येको नही जाना, आप साक्षात परत्रह्म 
हैं, में पापी हूँ, आज मेरे पापके दर होनेका समय समीप आ गया है 
अब मेरा कए दूर कीजिये, में. आपकी शरण हूँ । 

ब्राह्मणको सगमम स्नान कराया गया, उससे अश्वत्थको पूजा 
और प्रदक्षिणा कराई गयी, उलके पुराने वर दर फेंक दिये गये, नये 
वस्त्र पहिनाये गये । ब्राह्मणकी देह रोगहीन,. दाद्ध: सुवर्णकी जसी 
कांतिवाली हो गयी और जिस स्थानपर जीणे वस्त्र डालेगये थे चहद भूमि 
ऊसर हो गयी । यह देख सव लोंग. विस्मित हो गये । 


ब्राह्मणने अनेक प्रकारसे स्तुति किया, जब स्वामीने कहाकि तुम 
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अपना सारा शरीर देखो, सबका सब शुद्ध हो गया या नहीं ? ब्राह्मण- 
ने देखा कि जाँघमें कुछ.फोंढ़ शेष रह गया हे, स्वामीने कहा कि यह 
तुम्हारे मनके संदेहका फळ है, अब तुम कवितामें हमारी स्तुति करते 
रहना, उससे यह भो दूर हो जायगा । 

नेदीन कहा कि में लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता । बिना विद्या 
पढ़े कविता कैसे कर सकूँगा ? | 

स्वामीने उसकी जीभपर भभूत डाळ दी, ब्राह्मण तत्काळ ज्ञाना 
दो गया, उसने स्वामीक चरणोंपर मस्तक रखके काव्यमें स्तवन किया 
ओर कवीश्वर नाम पाया । उसका शेष रोग भी दूर हो गया । 


> 





अध्याय ४६ 
नृसिंह कवि ओर कलेश्वर । ` 


विष्णु शमोने पूछा कि स्वामी ! एक नृसिंह कावे सुना जाता हे, 
उसने किस कारणसे कवीश्वर नाम पाया ? ८ 
सिद्धन कहा कि एक दिन एक भक्त किसी शुभ कार्यमें स्वामीको 
दिरगे नामके गाँवम अपने घर समारंभसे ले गया; पूजा अचो बड़ 
भावले कियी । उसी गाँवमें कलेश्वर महादेवका मदिर हे, इस मेदिर- 
का पुजारी नरकेसरी नामका एक ब्राह्मण था । शिवजीकी सेवा 


अनन्य भावसे किया करता था; नित्य नये पांच कवन करके शिवजी , 


का स्तवन करता था । शिवजीके . अतिरिक्त अन्य किसी देवताकी 
आराधना करना नही चाहता था। उस दिन पुरचासियांने नरकेसरी 
नरदारिसे कहा कि तुम्हारे कवनकी. बहुत कीर्ति फैल रही हे आर 
स्वामीकी कावेतापर प्रीति है । इसलिये स्वामीके विषयमे कछ कवन 
करना चाहिये । भ | 

नरकेसरीने कहा “ मैने अपनी वाचा 


में मचुष्यको स्तुति नहीं करूंगा ” यह कह कर वह शिवालयको चला 

गया; वहां जाते ही उसको निद्राने घेरा और बह ऐसी घोर निद्राके 

वशम हो गया कि पूजा करनेके समयमें सी नहीं जागा। स्वप्नमें उसने 

देखा कि (छिंगपर स्वामी बैठे हुए हैं और आप उनको एजा कर रहा है, 
१५ ब 


कलेश्वरको अपेणकर दी हे, 


१०५ (10% 

१७० | श्रीगुरुचारत्र । 
ro 
रिंग दिखाई नहीं देता था, स्वामी ही दिखाई देते थे, स्वामीने 
नरकेसरीसं पछा कि तम तो मजुष्यकी पूजा नहीं किया चाहते थे, फिर 
कयां मरी पजा कर रहे हा ? इतना स्वप्न देख चह जायत हुआ आर. 
उसने अपने मनमें कहा कि स्वामी ईश्वरके अवतार हैं, मेने भूलसे 
«उनको मनष्य समझा था । फिर उसने स्वामाकी सेवामें प्रविष्ट हो कर 
स्तवन किया कि हें स्वामी, मेरा अपराध क्षमा कीजिये; अज्ञानवदा 
आपके स्वरूपको मेने नहीं जाना था; अब सुझ ज्ञात हुआ कि आप द्दा 

साक्षात्‌ इश्वर हे, कलेश्वर हैं । 
` इस प्रकारका स्तोत्र करके बारबार क्षमाकी प्राथना किया और 
अनन्य भासे शरण गद्दी स्वामीके साथ वह गाणगापुर पहुंचा। वद 
स्वामीके विषयमे अनेक प्रकारके झवन किये, इसा कारणस वद्द भा 
' कचीइवर नामसे विख्यात हुआ | | 











अध्याय ४७ 
स्वामीके आठ स्वरूप । 


एक वपे दिवालाके त्योहारके दिन सात शिष्य एक हों साथ 
स्वामीका भिक्षाका निमंत्रण देनेके अर्थ स्वामीकी सेवा उपस्थित हुप, 
इन सातापर स्वामीकी समान प्रीति थी । सातोंके आम भिन्न भिन्न 
आर दर दरके प्रदेशाम थे । 

स्वामीने उनसे कहाः-तुम्ही सोचो एक देह मेरी हे, एक ही दिन 
भिन्न भिन्न स्थानोंम कसे सातोंके घर जा सकता हैं ? तम हा सब लोग 
अपनेमें यह निश्चय कर लो कि पाहळे में किसके घर जाऊँ और फिर - 
किसके घर ? 


अव प्रत्येक भक्त कहता था पहिले मरे घर चलना होगा, पहिळे मरे। 


स्वामाने कहा कि कसी एकके घर जा सकता हूँ सब लोग अपनेमे 
शगड़न लगे। 

इन सातोंमं कुछ लोग तो सम्पत्तिवान थे और कुछ दुबल, जो 
छांग दुवल थे घे कहते थे कि यादे आप संपत्तिवानोंका पक्ष स्वीकार 
` करेंगे तो हम अपनी देह गगापण कर ढेंगे। 
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स्वामीने जब देखा कि यों निपटेरा नहीं होता है, तब उन्होंने एकांत 
स्थानम जाकर वहाँ एक भक्तको बुलाकर कहा कि में तुम्हारे घर आऊंगा 
तुम मेरे अभिवचनका वृत्तांत अन्य भक्तोंसे न कहना । इसी प्रकार 
एकके पीछे दूसरे और दूसरेक पीछे तीसरेको। तात्पर्य यह कि सातों- 
को पृथक २ बुलाकर सबको उनके घरपर जानेका अभिवचन दे दिया 
ओर प्रत्यक भक्त अपने मनमें यही जानता था कि स्वामी मेरे आवि- 
रिक्त अन्य किसी भक्तक घर नहीं जावगे । 

सातां भक्त आनंदले अपने अपने घरको चले गये, किसीने किसी से 
नहीं कहा कि सुझसे स्वामीने क्या कहा, उनको गुरुके वचन रसे 
विश्वास हो गया था। ~ 

गाँवके निवासियोंने देखा कि त्योहारके दिन स्वामी विदेशीय भक्तों 
के घर जाने वाल हें, उन्होंने भी स्वामीस प्राथना किया, उनको उत्तर 
मिला कि दिवालीके दिन हम गाणगापर हीमें रहेंगे । 

दिवार्लाके दिन स्वामीने आठ स्वरूप धारण किये, एक गाणगापुर- 
म॑ रहनेदिया, उससे वहाँके भक्तोंकी पूजा स्थोकार किया: अन्य सातों 
स्वरूपॉसे सातों विदेशी भक्तोके घरोंपर पहुँच कर उनकी पूजा ग्रहण 
कियी | उस समय किसीने भी स्वामाकी ळीलाका भेद नहीं जाना। 
दिवाली होते ही फिर स्वामी ज्योंके त्या पक रूपसे स्थित हो गये । 
कातिककी १५ को दीपोत्सवरमे जब सब भक्तजन एकत्रित हुप, तब 
प्रत्येक भक्त अभिमानसे दिवालाको अपने यहा स्वामीके आगमनका 
वृत्तांत कहने लगा । यहाँछो कि इससे परस्पर कलह उत्पन्न हो गया; 
क्योंकि एक दूसेरको मिथ्यामाषी कहते थे। उघर आमवासी कहते थे 
इस वर्षकी दिवाळीपर तो स्वामी गाणगापुरमें ही थे। कोई किसीकी 
बातपर विश्वास नहीं करता था, जब सब स्थानोंकी पूजा अचाके पाच 
वस्त्रादे चिन्ह स्वामीके पास दिखाई दिये, तब जाना कि स्वामीने ह्‌ 
लीला कियी हे । किसीको किसीके लिये दोष देना अनुचित हे । 
भक्तोमे बड़ा हा उत्साह फैला; दीपोत्सव बड़े समारोहके साथ क्षिया 


गया । असख्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। 


१७२ ओ- अणरुचारेत्र । 


अध्याय ४८ . 
किसानके खेतमें सोगना धान्य उपजा। 


मठसे जब स्वामी स्नानादिके लिये संगमकों जाया करते थे 
और जब लौटा करते थे, उस समय मागेमें एक किसान, जो खताका 
रखवाली किया करता था, नित्य दाइकर स्वामाको बड़े हा भेमसे 
प्रणाम किया करता था। बहुत काळ बीतनेपर एकादेनस्वामीने उससे 
कहा:-तुम नित्य दाड्कर मुझको प्रणाम करते हा सा जो इच्छा हो 
कहो ? उसने प्राथना कियी कि खतम आधक धन्य उत्पन्न हाना 
चाहिये, घान खतम अच्छा जमा हे, फूट रद्दाहे, थोड़े ही दिनॉमें आपके 
चमेस मरे भाजनको माग खुल जायगा। एक वार स्वामाका असुत-इष्टि 
खेतपर पड जाय तो मेरा कल्याण हो जाय । 
शुद्द जान कर मेरा अनादर न कीजिये, में आपका सेवक हँ, आप 
भक्तचत्सल है आप सबका प्रतिपाळ करने वाले हे । 
स्वामाने खतपर जा कर देखा ओर आज्ञा कियो कि म संगमपर 
जाता हँ , लोट कर आनेलां खंत कार लो । 
शूद्रन शुरुका आज्ञाके अनुसार किया। उसके स्त्री पुत्रादिक 
कहते थे कि अभी खेत पका नहीं है, कच्चा धान काटनसे.अन्नकी दानि 
होगी, इष्ट मित्रादिकोने भी मना किया; परंतु उसने थ्रीगुरुके वचना 
पर विश्वास करके कहाः- श्वीगुरुकी आज्ञासे मैंने खेत काटा हे, तब 
किस प्रकारसे हानि हो सकती हे | 
_ स्वामीने लोटते समय देखा कि शुद्गने कहे अनुसार खेत काट- 
लिया, तब स्वामीनि उससे कहा कि मेने तो विनोद किया था, तुमने 
कच्चा खत काट लिया । इसमें कच्चा अनाज निकलेगा ?.. 
शाद्रने कदा कि मुझे तो स्वामाके बचनोंपर विश्वास हे, चाहे 
स्वामाने ।वेनोद्से कहा हो यां [नाश्चत, और चाइ कछ अनाज उत्पन्न 
दावानहो। 


स्वामी मठको चले गये, कच्या खेत काटनेकी वातो गाँव गाँव 
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, फैल गयी | जो सुनता था वही शद्रको मख कहता था; स्त्री पत्रादिक 
रोते थे, परंतु किसान कुछ चिंता नहीं करता था; वह उनका 
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करन 


ढाढ़स बंधाकर कहता था कि तुम कुछ चिंता न करो, स्वामीकी कृपा 
हुई है, में बहुत लाभ उठाऊंगा, दानि हो नहीं सकती है । परंतु 
धेयं कहाँ ? किक 

आठ दिन नहीं वाते थे कि एका एक बड़े वेगसे आँधी चढी । 
अकालिक वषा दो कर जाड़ा गिरा, जिससे प्रदेश भरकी खेतीका 
स्रवेनाश हो गया, परंतु इल किसानका खेत वर्षासे फिर फूटा और 
प्रदेश भरमै यही खेत था, जिसमें अनाज उत्पन्न हुआ और 
वह भी उसके वार्षिक उपजकी अपेक्षा सौगुना अधिक । अब स्त्री 
पुत्रादिकोंकों जो आनंद हुआ वह अवणेनीय था । उन्होंने खतके देवता 
की पूजा कियी, स्त्रीने पतिसे क्षमा साँगा । | 

स्वामी चुसिहसरस्वतीकी सेवामे किसान स्त्री पुत्रादे सहित - 
उपस्थित हुआ, दंडवत प्रणाम करके उसने अनेक प्रकार स्तुति किया 
और भक्तिसहित पूजा किया । (पृ 

स्वामीने उनसे कहा कि तुम्हारे घरपर अखंड लक्ष्मी निवास 
करेगी, सो ही हुआ । | 





अध्याय ४९ 
अमरजा संगमका माहात्म्य । 


विष्णुशमोने सिद्ध महा सुनिसे पूछा कि अनेक प्रसिद्ध तीथ 
स्थानोंके विद्यमान होते हुए स्वामी चासिह स्वामीचे गाणगापुरमं निवास 
करना क्यों स्वीकार किया ? | | 
. महात्माने कहा कि इस स्थानकी महिमा अन्य सब तीथाँसे अधिक 
ह । एक समय दिवाळीकी चोदसको स्वामाने इसकी महिमा अपने . 
शिष्योसे कही थी, वही में तुमसे कहता हूँ। ' | 

पक दिन स्वामीने शिष्योंसे कहा कि आज गया, प्रयाग और काशी - 
में स्नान करना चाहिये । रिष्योंने सिद्धताकी बात कही | स्वामीने 
कहा कि सिद्धताकी कोन आवश्यकता है? कहं दूर थोडा ही जाना है, 


` पासमें ही तो है, यह कहकर सब रिष्योंसहित अमरजा संगमपर गये 
हाये । 


१७४ श्रीगुरुचारित्र । 
शिष्याने एछा कि इस नदीका नाम अमरजा क्या रखा गया ? 
स्वामीने कहा कि जालंधर पराणम इसको कथा हं; जालघर नामका 
पक बड़ा पराक्रमी राक्षस था, जिसने अपने वल पराक्तमस इद्रलाक- 
को जात लिया, देचता मारे गये आर भाग गये, इंद्रने शिवजास प्राथना 
कियो कि अव आप इंद्रलोकका रक्षण कीजये, स्वगे मत्य आर पाताल 
तीनों लोकमें राक्षलांन अपना अधिकार जमा लिया, देवताभांका रक्षा 
के लिये कोई स्थान नहीं बचा है | 
तब ईश्वरने एक कुम, जिसमें अमृत भरा हुआ था, इंद्रको दिया; 
उससे सब देवताओंकों सजीव किया गया, कुभमें थोडासा अमृत 
शष रह गया था, कुम इद्रके दाथसे गिर गया, अमृत बह निकला 
उसीकी यह अमरजा नदी हे; इसीसे इसमें स्नान करने वालाको 
मृत्युका भय नहीं रहता है, न कोई व्याधि हा रह सकती हे, और सब 
पाप दूर हो जाते हें । 
फिर स्वामीने शिवलिंगके दशन और अष्ट तीर्थामें स्नान करनेकी 
विधि आर माहिमा कही । इन अष्ट तीथॉमें वाराणसी भी एक तीथ ह, 
जिसको दक्षिण वाराणसी कहते हं । 
भारद्वाज गोत्रका एक ब्राह्मण बड़ा इश्वर भक्त था । वह विरक्त 
हो कर सवेकाल इश्वरकी सवाम लीन रहता था; उसपर इश्वर प्रसन्न 
हुए थे; इस लिये देहादिकका मोह नदी करता था, प्रवासी उसको 
बावळा कहा करते थे । उसके दो भाई ओर थे उन्होंने काशी यात्राको 
जानेकी सिद्धता कियी। बावलेसे कद्दा कि तुम भी चलो । उसने कहा 
तुम लोग बावले हो गये हो, विश्वेश्वर तो समीप हीमें निवास करते हैं । 
बाचळेने उनको उसी स्थानपर मनकर्णिका कुंड बताया, कुंडसे 
एक विश्वेश्वरकी मरति भी निकली, कुडमे पानी ऐसा दिव्य निकला जा 
भागारथीके जलके समान हे; जितने चिन्ह काशीम हैं, वे यहां भी पाये 
जाते हं । तव ळोगॉंको विश्वास हो गया कि ब्राह्मण बावळा नहा, प्रत्युत 
ज्ञाना हू | | 





रत्ना बाइका काढ [नवारण । 


भीग़ुरुकी पवे देहकी भगिनी रत्वा पूर्वे जन्मके दुष्छत स- 
चित य | उसको बुलाकर स्वामीने कहा कि तुमको दोष दूर करनेके लिये 





| 
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पापविनाशिनी तीथेमें स्नान करना उचित हे। 
रत्ना बाईने कहा कि आप सवेज्ञ हें, सो पवे जन्मको पापोंका 
वृत्तांत कहिये । के 
स्वामीने कहा:- पूर्व जन्ममे तुम्हारे घर एक पात्रमें बिढ्लीने अपने 
पाँच बच्चे रखे थे, तुमने पात्रके भीतर न देख, उसमे पानो भरके ढक्कन 
चढ़ा कर आगपर रख दिया, पाँचो बच्चे मर गये | इतना स्वामी कह 
'पाये थे, कि इतनेमें रत्ना वाइको सारी देहमें सुफेद कोढ़ हो गया। 
रत्ना बाई बहुत डरीं, उसने स्वामी की आज्ञाके अनुसार पापविनाशिषोमे 
स्नान किया, तत्काळ कोढ़ दूर हो गया । 











अध्याय «० 
म्छेछ राजाका कृष्ट-निवारण । 


सिद्ध सुनिने कहा कि पहिले धोबाका यवन राजाके घर जन्म घारण 
करनेकी कथा कह चुका हूँ | बह वैदुरी नगरी ( इसीको अब बेदर 
कहते है ) के यवन राजाके घर जन्म पा कर पुत्र पौत्रादि सब ऐश्वर्य 
सहित आनंदसे राज्य करता था; जातिका यवन होके भी पूर्वे जन्मके 
सस्कारसे पुण्यको वासना रखता था; ब्राह्मणांकी सेवा करता था; 
देवालयोंका किसी प्रकारका उपद्रव नहीं होने देता था । उसके यवन 
पुरोहित उसको उपदेश किया करते थे कि विघर्मा ब्राह्मण और 
` देवाळयोके लिये पूज्य बुद्धि रखना अनुचित हे, परंतु वह उनका कहा 
नहीं मानता था। बद्द कहता. था कि परमेश्वरकी निर्माण कियी हुई 
सारी सृष्टि हे । जड़ चैतन्य सबमें परमात्मा व्याप्त है; क्या हिन्दू क्या 
मुसलमान, सबको सुख देना यही राजाका धमे है; भेद बुद्धि रना 
राजाके लिये उचित नहीं है । 

एक समय राज्ञाकी जॉघमें एक फोड़ा उत्पन्न हुआ, अनेक वेद्यो 
को ओषधियों किया गयीं; परंतु किसीसे लाम नहीं हुआ, जलन बहुत 
होती थी, कष्ट सहा नहीं; जाता था । तब ब्राह्मणोंको बुला कर प्रणाम 
करके उनसे कष्ट दूर होनेका उपाय. पूछा। ब्राह्मणाने कहा कि सत्पुरुषों- 
की शरणमें जानेसे एवे जन्मके पाप.दूर हो जाते हे, इसलिये आपको 


१ 
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किसी सत्परुषकी दारणम जाना चाहिये । 


राजाने पछा कि पहिले कभी किसी सत्पुरुषन किसी रोगांका रोग 
दर किया हो तो उसकी कथा कहिये, तब मुझे विश्वास हो । 
ब्राह्मणोंमेसे एकने कहा कि पापविनाशिना तीथर्म जाकर आप 


'स्तान काजिये, वहाँ आपको अनुभव होगा । 


घ्राह्मणके कहे अनुसार राजा पापविनाशिनी तीर्थम पहुँचा | अके- 
ले ही नदीमें पैठ कर नहाया; स्नान करके बाहर आते ही उसको एक 
महात्माका दशन हुआ । राजाने भक्ति साहित दंडवत्‌ प्रणाम [केया 
और फोड़ा बताकर प्रार्थना कियो कि हे स्वामी ! में बहुत कष्ट उठा 
रहा हँ, इस स्थानकी महिमा सुनकर शरण लिया हे ओर सत्पुरुषांका 
कपा पा कर कष्टमुक्त दोनेकी आशा करता हुँ; आप महात्मा हेः कृपा 
करेंगे तो मेरा कष्ट दर दोना सुलभ इं । 


साधुसवाका प्रभाव । 


महात्माने कहा कि अवश्य ही महातुभार्वोक्डे कपास क्का दूर 
होना कोई बड़ी बात नही दे। इसका एक इातहास कहता हू: 

अवंती नामकी एक नगरी दे, जहॉ एक दुराचारी, ब्राह्मण रहता 
था, यह ब्राह्मण मदोन्मत्त हो कर अनेक पर स्त्रियोसे व्यभिचार करता; 
स्नान सध्यादि त्राह्मणोंके कतेव्य कमे छोड़ कर पिंगळा नामकी पकं 


 बेश्याके घर रात दिन.पड़ा रहता था और उसीक घर सोजन किया 


करता था | 


एक दिन वेश्याके घर ऋषभ नामके एक सुनि आये । वेच्या ओर. 


ब्राह्मणने उनको दंडवत्‌ प्रणाम करके भक्तिप॒वेक पजा कियी । चरणों 


का तीथ पान किया, अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम पक्वाम्नासे उनको 


भोजन कराया; डनको पळंगपर लिटाकर तावूळ समपण करके चरण 
सेवा कियी, मुनिको जब निद्रा आ गयी तब दोनों रातभर चरण सेवा 
करते रदे । दूसर दिन सूयोदय होते ही साने प्रसन्न होते चळे गये । 
ब्राह्मण और वेदया पववत अपना काल व्यतीत करते रहे। 
तारुण्य ढळा, बढापा आया, अतम कमसे दोनोंने देह विसजन किया । 
स्वामी ( सुन ) की सेवाक प्रभावसे ब्राह्मण दशाण देशके राजा 


चज्भदाइके घर उसका ज्येष्ठ पत्नी सुमातिके उद्रसे जन्मा, जन्मके 
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समय राजाने अनेक 5कारसे आनंद मनाया । अपार द्रव्य त्राह्मणाको 
दिये । 
पत्रके जन्म होनेसे पहिले समतिको उसकी सोतने घोखेसे साँप 
का गरल खिला दिया था; विषका' सुमातेका देहम इतना प्रभाव तो 
नहीं पड़ा,जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाता; परन्तु उसके सत्रागम 
बडे बडे त्रण हो गये थे; बहुत वेदना हो रही थी, ऐसे ही कएको 
स्थितिमे बह प्रसता हो कर ऊपर कहे अनुसार पुत्र जना, पुंत्रका देहम 
उतने ही त्रण थे, जितने उसकी माताक थे । 
अनेक वैद्यांल चिकित्सा कराइ गयी, बहुत द्रव्य व्यय किये गय; 
परंत कुछ लाभ नहीं हुआ; कए देना दिन बढ़ता गया, रात दिनि 
चेदनासे रानी चिल्लाती रहती थी, राजास रानीका कए देखा नही 
जाता था। वह सब प्रकारसे निरुपाय हो गया, तब निराश हो कर स्त्र 
और पुत्र दोनोंको गाडार्म बैठा कर घोर अरण्यम अकेले भेजकर 
छोड़वा दिया । 
अब इन माता पुत्रको अरण्यमें अन्न और पानी देने वाला कोई 
नई! था । उनके पास रोने ओर विलाप करनेके अतिारक्त अन्य कोई 
निर्वाह का साधन नहा था । पकतो स्त्री जाति अबला, तिसमं सुकु- 
मार और रोगी, चलने फिरनेकी शक्ति नही, चेद्नाके मार बोळनका 
अवकाश नहीं । उनको अब म्रत्यके आतिरिक्त अन्य कुछ प्रा्व्य नहा 
था; परंतु अरण्यके व्याघ्र, सिंह, साळू आद्‌ इसन पशु भा उनका 
भक्षण करनेसे सुंह मोडते थे । | 
अपने कृत कमोके नामसे रुदन ओर विलाप करती हुई, बच्चेको 
कमर पर उठाए हुए, दीन रानी अपने सुकुमार चरणोसे पथरोली 
ओर कँटेळी कठोर भूमि पर धीरे २ चलनेका प्रयत्न करती हुई, अनेक 
स्थानोमे गिरती, टकराता, फिर साहस करके उठकर थोड़ा थाड़ा , 
चलती थी । सुदेवसे उसी भयंकर अरण्यमें उसको एक चरवाहा 
दिखाई दिया, उससे तूषा वश थोडासा जल मांगा । चरवाहेने 
समाप हीमं एक शिवालय बताकर वहाँ पानी आर अन्न मिलनेको 
आशा दिलाई । | 
चरवाहाका बताया हुआ शिवालय समापके एक नगरमें ही था; 
रामा साइस करके बहुत कष्टसे वहॉलो पहुँच गई। इस ग्रामका राजा 
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एक पुण्यशील और घनी वेश्य था, दृतियोके द्वारा इस दुभोग रानी 
के वृत्तांत पा कर उसने उसको अपने राजभवनमें सुखसे रहनेकी 
व्यवस्था कर दियी और अपने भरसक रोगनिवारण करनेका भी 
बहुत प्रयत्न किया; परंतु रोग दिन दिन अधिकाधिक बढ़ता ही जाता 
था; ऐसी ही दशामें उसके पुत्रने अपनी दुःखिनी माताके कोमळ हृदयपर 
पुत्र वियोगकी तीव्र अग्निका दाह देकर परलोकका मागे लिया ! 
उसकी माताने भी उसीके साथ जनिका उपक्रम किया ! परंतु उसके 
मंहसे अत्यंत दीनताके भरे हुए हृदय विदारक “हा! तात!” “ दा! पुत्र! ' 
आदि शाब्दोके लंबे रूंबे स्वरांको योगमागसे सुन कर अंतयामी 
भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामी, जिनकी कि सुतकने पूव जन्ममें चरण 
सवा कियी थी, कत सेवाका पारितोषक देनेकी इच्छासे पहुँच कर 
उपस्थित हुए; उन्होंने रानीको बहुत कुछ ज्ञानोपदेश किया, परंतु 
उसका उसपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ । उसकी समझसे तो पुरके 
पुनः सजीव दोनेकी आशा करना ही असस्भच था और स्वयं भी रोगके 
कष्टसे अपनी सृत्युको पुत्रकी अपेक्षा आथिक चाहती थी, यह दक्षा अथात्‌. 
रानीका निवोण अंतःकरण देखकर स्वामीने दोनोंकी देहपर थोड़ी 
थोड़ी भभूत प्रोक्षित कर दयी । भभूतका उनके शरीरपर गिरना था 
कै सुतक सजीव दो कर उठ बैठा, वैद्य राजाने जाना कि साधु कोई 
अवतारो पुरुष हें, परंतु वह अवलों यह नहीं जान सका था कि उन्होंने 


रानी ओर पुत्रके शरीरॉको भी. रोग हीन कर दिया है । जब रामाने 


स्वयं देखा कि सुनिने मेरे कष्टके दिनोंको आनंद्के दिनांसे पलट दिया 
ओर वैदय राजान जाना कि मेरे आञ्जयमें रहनेसे एक अभागिनी 
कलीन अनाथ स्त्राका कष्ट दूर हो गया, तब उसके और उसके नगर 
वांसियांके आनंदका ठिकाना नहीं रहा । 

यवनराजसे महात्मा कह रहे हे कि इस प्रकारसे सत्पुरुषकी 
सेवा फलचती होती है, इसलिये आपको सत्पुरुषकी दारणमे जाना 
चाहिये। राजाने पूछा कि ऐसे महात्माको में कहां पाऊँगा ? महात्मा 
ने कहा कि स्वामी नुसिहसरस्वती गाणगापुरमे निवास करते हैं, वही 
आपका कष्ट निवारण करनेको समर्थे हे, दूर जानेकी आवक्ष्य- 
कता नहीं हे । | 
: . यवनराज गाणगापुरमें पहुँचा, उसने नगरवासियांसे स्वामीका पता, 
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पूछा, सब लोगोंने डरते डरते स्वामीका पता वताया ( डरनेका कारण 
यही था कि उस कालके अन्य यवनराज ब्राह्मणादिक सनातनधर्मी 
जनोंपर बहुत अत्याचार किया करते थे | ) थोड़ी दूरपर जब स्वामी 
' को देखा, तव वह वाहनसे नाचे उतर कर नंगे पावो स्वामीके निकर 
पहुँचा, चरणोपर गिरा । स्वामीने कुशळ प्रश्‍न करके कहा तुम बहुत 
दिनाँमं दिखाई पड़े । यह सुनते ही राजाको पूर्वं जन्मका स्मरण हुआ, 
उसने फिर देडवत प्रणाम किया; केठ गद्गद हो गया, रोमांच हो गये, 
प्रेमके आँस बहने ळगे। राजाने प्राथना कि कियी कि हे स्वामिन्‌ ! आपने 
मुझे अपने चरणासे दूर कर दिये । 
में विदेशी हो गया, अंघकारके समुद्रम डूब गया, में मदोन्मत्त हो 
कर आपके स्वरूपको भूल गया, अब मेरा उद्धार कीजिये । | 
राजाको पूवेजन्मकी स्वामीकी उस समयकी अपने माहमाका 
और उनके दिये हुए वरदानका स्मरण हो कर वह स्वार्माके चरणों 
के ध्यानम ऐसा मग्न हो गया कि अपने फोड्का कष्ट सळ ही गया। 
उसने कहा कि में अब आपके चरण कभी नहीं छाडुँगा । 
स्वामीने कहा कि मेने सुना दे कि तुमको कोइ फोड़ा हुआ हे;जिससे 
तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो । तब राजाको फोड्का स्मरण हुआ, उसने 
कहा "हां सत्त्य है | यह कह कर स्वामाको बताना चाहा, परंतु स्थामी की 
प्रत्यक्ष इश्मिं आनेसे पहिले ही फोड़ा अच्छा हो चुका था, मानो फोडा. 


उत्पन्न ही नहीं हुआ था। राजाने जान छिया कि स्वामीची कृपाका ही 
यह फल हे । ; 


म्लछ राजाके भवनम स्वामीका पदापण 


फिर राजाने चरणोंपर मस्तक रखक अनेक प्रकारसे स्तवन किया, 
ओर प्रार्थना कियी कि हे स्वामी ! मै आपका पहिळे सेवक था और 
अब अपने दिये हुए राज्यके ऐश्वयेकी ओर एक बेर रूपा हाटे करनी 
चाहिये। स्वामीने कहा कि मे तपस्वी संन्यासी है, तुम्हारी नगरीमे नित्त्य 
गोहत्यादे पाप हदते हे । यवन लोग अत्याचार करते हें । पेसा दशमे 
में नहीं ज्ञा सकता हूँ, इनका प्रतिबंध करोगे तो मैं जा सकूँगा । राजाने 
स्वामीको आज्ञाके अनुसार प्रबंध करनेको प्रतिक्षा कियी और बार बार 
दंडवत प्रणाम कर अनेक प्रकारसे स्तवन किये । | 
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स्वामीको राजाने अत्यंत प्रेमले अपनी पालकीपर बेठाया । सब 
शिष्योंकों उत्तमोत्तम वाहर्नापर आरूढ कराया और वह अपने हाथामें 
स्वामीकी पादुका ले कर नंगे पावा स्वामाकी पालकीके साथ चला, 
इस प्रकारले कछ दर जानेपर स्वामीके आग्रहसे राजा भा एक घाड्‌ 
सर आरूढ हुआ | - २ 
-. स्वामीने कहा कि स्तान संध्याका समय समीप आ रहा हे, इसाल्य 
हम आगे चलकर पापविनाशिनी तीथे पर ठहरंग, तुम अपनी चालसे 
उसी स्थानपर पहुँच जाना । 

यह कहकर स्वामी आगे बढ़े ओर अदद्दय हो कर वायुके समान 
घेगसे सब शिष्या सहित बैदुरपुरको पहुँचे । यहाँ. सायेदेवके पुत्र 
नागनाथने स्वामीको अपने घरपर ले जा कर भक्ति एर्वक समाराधना 
कियी । उसका स्वाकार करके स्वामी पापविनाशिनीपर पहुँचे । 

इधर स्वामीको अदृश्य हुआ देख राजाके मनम [चता हुई । अस्तु 
उसने घोड़ा चढ़ाया । राजान जाना [के मझस कोइ अपराध दुआ हे 
जिसके कारण स्वामी मुझे छोड़ कर चले गये । चचालीस कोसक 





मागेका एक दिनमे आक्रमण करके राजा पापचिनाशिनोपर पहुँचा, 


' बह स्वामीको पा कर कृतार्थ हुआ और उसने मनमें विस्मय किया 
कि स्वामी इतने शीघ किस प्रकार पहुँच गये। | 

नगर बहु मूल्य वस्त्र, पताका, ध्वजा, मोती ओर मणियोंके तारणादि 

स सजाया गया । स्वामीको पालकामे बेठाकर राजा पादका हाथमें लिये 

नंगे पावोंसे पालकीके साथ रहा, वहु मूल्य आभषणारूं सजाये हुए 

हाथी, घोड़े, पालकीके आगे चळत थ; शिष्य जन सब वा हनोपर आरूढ 


- कराये गये थे, बहु मूल्य रत्न स्वामीपर न्योछावर किये जाते थे। ` 


नगर निवासी जन आरती करते थे; ऐसे समारोहसे श्रीगुरु राज- 
-भवनमे पहुँचे । | 

नगरके ळोग विस्मय करते थे कि यवन जातिका राजा हो कर 
'आह्मणोंका सत्कार करता दे, यवन लोग निदा करते थे कि राजा 
'घमभ्रष्ट हा गया ह । ४7 र 

राजाके अत:करणमे आनंद समाता नहीं था; उच्च रत्नजरित 
सिंहासनपर स्वामी विराजमान कराये गये, राजस्त्रियोंने आनंद और 
भाक्तसे आरातयाँ उतार । अतःपुरकी सब स्त्रियाँ, और राजाके पत्र 
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पोत्रादिकोने देडवत प्रणाम करके स्तवन किये | उनसे स्वामीने कुशल 
वृत्तान्त पूछे। सब पश्वे स्वामीको बताये गये । राजाकी इच्छा पूण 
हुदै । फिर श्रीशलपर भेट होनेका वचन देकर स्वामी राजासे बिदा 
होकर गाणगापुर पहुँचे । उन्होंने मनमें सोचा कि यवनांमें प्रसिद्धि 
होगयी। अब चे लोग भी मनोरथ सिद्ध करानेके अर्थ आने लगेंगे । 
विधर्मियोंका सद्दवांस सनातंनंधर्मियोंके लिये सुखकर न होगा । 
इसालिये गुप्त रहना अच्छा हे । यदद विचार करके स्वामीने प्रगरमें 
श्रीशेळकी ओरको प्रयाण किया ओर वास्तवमे अहृद्य रूपसे गाणगापुर 

में निवास करनका निश्चय किया । रम [न | 





अध्याय ९१. 
स्वामीका निजानंदमे लीनहोना | .. 

स्वामीका ऐसा निद्चय जानकर उनके शिष्योंकों अस्यन्त दुःख 
हुआ; जिसका वर्णन करना अशक्य हे। स्वामीने उनको ढाढ़स बँधाकर 

कहा“ जो जो भक्त हमारे सच्चे प्रेमी होंगे उनको प्रत्यक्ष भी हमारी भेट 

_ गाणगापुरम हुआ करेगी । जो लोग अपना कलेश निवारण करानेकी 

इच्छासे गाणगाएुरमें आकर विधिय॒क्त पूजा आराधना किया करेंगे 

उनके मनोरथ पूर्ण हुआ करेगे ” । यह कहकर स्वामीने अपनी पादुका 
गाणगापुरमें छोड़दी और प्रगटमे श्रीशेलकी ओरको प्रयाण किया। _ 
स्वामीको पहुँचाकर भक्त जन लोटते समय मठमे आये तब मठ- . 

को स्वामीके न होनेसे शून्य देख दुःखित हुए। उस समय स्वामीने 
प्रगट होकर दशन दिये । इस समय उन्दी शिष्योंको दर्शन हुए जो 

सच्चे भक्त थे। ` 
: प्रगटरूपसे स्वामी शरोळको पहुँचे, बहा गंगाके तीरपर निवास 
यात ब॒हस्पाते थे,बहुघान्यनाम संवत्सर, उत्तरायण, कुंभ- 
२५ शिशिरऋतु, माघमासका कृष्णपक्ष, प्रातिपदा, शुक्रवारके 
दिन वहाँके सक्तोंको स्वामीने आज्ञा दियी कि फूर्लोका आसन बनाया- 
ज्ञाय में गंगाके उस पार जाकर मलिकाजुनमें छीन दो जानेको इच्छा 
करता हूँ। . 0 0 ला क उ टक 
१६ 
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उत्तमोत्तम फूलोका विमान बनाया गया,बहाके भक्तजन भी दुःखी 


हुए। उनसे भी स्वामीने कहा कि में केवल लोकिकके लिये जाता हूँ; वास्तव - 


में गाणगापुरमे मेरा निवास रहेगा.। भक्तोंके लिये तो सवेकाल में 
समीप ही हँ । सब लोग गायन करके मेरा भजन चितन करते रहना, 
ज्ञो पुरुष गायनस मेरा स्मरण करेगा, उसपर मेरी अधिक प्रीति 
रहेगी, वदद सब प्रकारले सुखी रहेगा | तब. विमान गंगाजीमें छोड़ा- 
गया । | - 
सब जनोंकी ओर स्वामीने. कृपाइश्सि. देखा और आश्ीवोद 
दिया; पोछे वे विमानमें आरूढ हो निजानंद्स्वरूपमें. छीन हो गये । 
शिष्यसमुदाय गंगाके तीरपर उपस्थित हो आँखूभरी दुःखित 
आँखोंसे विमानकी ओर देख रदे थे; देखते ही देखते विमान अदइय दो 
गया, तबला एक मलाइ नावके द्वारा उस पारसे आया, उसने कदा 
किमुझसे मागेमे स्वामी नूर्सिहसरस्वतीकी *ट हुई है, तुम छोग बृथा 
भ्रममें पड़कर दुःख कररदेहो । स्वामीने तुम लोगोसे कहनेके लिये मुझे 
सदेश कहाहे कि में सवेकाल गाणगापुरम निवास करूँगा। तुम सबलो- 
"गा सुखसे रहो । मै प्रसाद और पुष्प भेजूँगा सो सब दिष्यजन ग्रहण 
` करना । यह सुनकर सब शिष्यांको आनंद हुआ । | 


इसी अवसरमें चार पुष्प गगामं बद्दते हुए आये। वे मुख्य शिष्योते - 


ग्रहण किये, सुख्य शिष्योंमें चार सन्यास आश्रम लिएहुएथे। १ कृष्ण 
सरस्वती २ बाळ सरस्वती ३ उपेन्द्रमाधव ४ मैं । और चार गृहस्था- 
अमी थे १ सायंदेव, दोनों कवाइवर, चौथा नंदी.। इनचारों गृहास्थयोंने 
पुष्प लिये। | | शारा गृहास्ययान 
सिद्ध मानेने कदा कि इस प्रकारका यह श्रीगुरुका माहात्म्य तुमसे 
मने कहा, इसके सुननेसे तुह्यारे सब दुःख दारिय दूर हुए । जो कोडे 
स्वामीका चरित्र कीतन करके, गान करके, संनता या पढ़ताइे, वह 
पुत्र पौत्रादि सहित घर्मोथेकाम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ पाताहे। | 





म ९९ 
५ सिद्ध सुनिने कदा किपर्वतको जानेका स्वामीनेनिइचय कियाथा 
उस समय गाणगापुरके निवासी सब पुरुषाके अतः करण एकसे दु:खी 
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हुए, सबने इकट्ठे होकर स्वामीसे विनेति कियीकि हे भगवन्‌! आप श्री 
शेळपर जानेका उपक्रम कर रहे हें, परंतु हमको ऐसा प्रतीत होताहे. 
कि अब आपकी इच्छा अवतार समाप्त करनेकी है । हे प्रभु ! अबलॉ 
पापीजनोंको यह बिदवास रहा कि जब कोई संकट उपस्थित होगा 
आपकी शरणमें जाकर निवारण करालेंगे; आपके चले जानपर' हम 
लोगोंकी क्या दक्षा होगी; हमारे पाप और सकर कोन दूर करेगा ? 
कैसे हम इस असार संसारके पार जासकेंगे ! आपके चलेजाने पर हमलोग 
ऐसे अनाथ दोजाचेगे, जैसे दीपक बिना भवन, अथवा प्राण बिना देह । 
अबलो गाणगापुर एक बैकुठके समान आनंदपुरथा, अब ऐसा होजा- 
यगा जैसा माता बिना बालक, अथवा जलके बिना कमल साता पिता 
इष्ट मित्र देवता सब ही आप थे, आपकी कपाल हमको नित्य आनंद 
मिलता था, सुखसे कालंव्यतीत होताथा, हे स्वामी ! अब हमारी 
क्या दशा होगी ? इस प्रकार प्रार्थना करते इण नगरवासी पुरुष 
ओर स्त्रियोको ऑर्खासे ऑसूकी अखंड धारा बहनेलगी, गुरुके 
_ विरहका समय समीप आया जान वे व्याकुल होकर मित 
होगये, तब स्वामीने प्रेमले डनको उठाकर सावधान किया ओर सम- 
झाया कि में तो इसी स्थानर्मे निवास करूँगा। स्नान पान सबकुछ मेरा 
इसी स्थानपर होगा; तुम लोग किसीप्रकार को चिता न करो, बात कवल 
इतनी ही है कि अबला में प्रगटरूपसे रहताथा, अब गुप्तरुपसें रहूँगा 
कारण इसका यह हे कि अब इस पृथ्वीपर मेरी प्रासा होगयी 
अब अनेक यवनलोग भी अपनी मनोकामनाएँ पणे होनेकी इच्छासे 

आया करगे उनसे प्रज्ञाको उपद्रव होगा । 5 

जिसके अंतःकरणमे पूण भक्त निवास करेगी, उसको प्रगट रूप 
से भी में भेंट देता रहूँगा। लोगोमें प्रसिद्ध करनेके अथेमे थोदोलको . 
जानेका हदय बताता हूँ। मैने मठमे अपनी पादुका रखीहैं, अश्वत्यका 
यक्ष भी है, जो पुरुष सगमपर स्नान करके अश्वत्यनारायण और 
पाढुकाकी पूजा आरती करेगा उसके सब मनोरथ अवश्य ही 
. परिपूर्णे होंगे । कक 
यी इस प्रकारसे सब नगरवासियोंको समझाकर स्वामीने प्रयाण 
किया | दूरदूरके नगरवासी लोग स्वामीके साथ साथ दोंडगये; 
स्वामीने उनका समाधान करकराके उनको लौटा दिया । और शीघगातिसे 
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शिष्या साहित स्वामी चलेगये । पुरवाला छोटकर जब मठमे पहुँचे तो 
सबने स्वार्माको नित्त्के अनुसार अपने आसनपर आरूढ पाया; 
सबको ददोन देकर स्वामी तत्काल अंतर्घान होगये | सबलोग विस्मय 
करते ही रहगये कि हमने तो स्वामीको मागमें जाते हुए छोड़ा, 
स्वामा केसे यहाँ आगये । फिर सब लोगाव्का विश्वास होंगया कि 
ज्ञेसा उन्होंने वचन दिया हे, उसीके अनुसार वह अहदय रूपसे इसी 
स्थानपर निवास करते हैं और दृढ़ निश्चयसे भक्ति करनवालाका 
प्रत्यक्ष भी दर्शन देंगे । 





अध्याय ५३ 
अवतरणिका ओर अनष्ठानकी विधि । 


अंथकतोने इस अध्यायमें लिखा हे.कि वाचन अध्यायांमं चणन किये 
हुए औगुरुचरित्रामृतको पान करके शिष्य ( विष्णुशमो ) का अंतः 
करण प्रह्मानंद्म ऐसा मग्न होगया कि उसको देहमें पसीना होगया) 
शरीर प्रफुछित हुआ, रोमांच होंगये, कण्ठ गद्रद्‌ . होगया, आंखोंसे 
प्रेमके आँस वहने लगे । सुहसे वॉल नहीं सकता था, देह 
स्थिर हो गयी | 
सिद्धमुनिने विष्णुशमोकी समाघेकीसी दशा देख प्रेमसे उसके 
शरीरपर हाथ फेरकर उसको हृदयसे लगाया और कहा हे वत्स? 
हे शिष्योत्तम ? सावधान होओ, तुम संसारसागरके पार होगये। अब 
याद्‌ तुम इखा प्रकार समाधिस्थ रहोगे तो ज्ञानका भंडार तुम्हारे ही 
अतःकरणमें रह जायगा; इससे सृष्टिको कुछ लाम नहो सकेगा; तमको 
उचित हे कि अंतःकरणमें श्रीगुरुके चरणाके प्रति दृढ़ता रखो, परतु 
देहसे शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार कार्य करना चाहिये । तम्हारे योग- 
से मुझको गुरुचरित्रामृतका स्मरण होकर उसको पान करनेका लाभ 
हुआ, इससे मेरे भा तीनां ताप दर होगये । 
शष्यन आख खोला आर हाथ जोड़कर प्रार्थना कियी कि हे 
छृपासागर ! आपकी कृपासे अब में अवश्य ही भचसागरके पार 


जाऊंगा, अब मेरी यह आकांक्षा हे कि आपने भ्रीगुरुके चरित्रकी 
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जितनी कथाएँ कही हें उनकी अवतराणिका आपके खुखारावंदसे 
क्योंकि अभीलों रारुचारि्र अवण करनेसे मेरी इच्छा तृत्त नहीं हुई दे 
सिद्ध सुनिने निम्नालिखित अवतराणका कहा: 
अध्याय | विंषय 
१ १ मंगला चरण । 
२ एक शुरुभक्तको श्रीणुर्का दशन । 
२ १ ग्रह्मदंचका उत्पात्त । 
` २ चारो थंगोके प्रभाव । 
३ संदीपककी गुरुर्भाक्त । 
३ १ अबराष आर दवासाका कथा । 
५ १ अनसयाका छळ, ब्रह्मा विष्ण आर महादंच. तानाका 
अनसयाके पत्र वनकर रहना ओर स्तनपान करना । 
७५ १ श्रीपाद स्वामाका जन्म । 
६ १ राचणका शिवजीसे आत्मलिंग हस्तगत करलेना । 
२ गणपतिका रावणके आत्मलिंग ळेजाते हुपमंविष्न करना। 
३ गोकण महाबलेश्वरको स्थापना । 
७ १ गोकणे मह।बलेश्वरकी महिमा । 
२ चांडालनका उद्धार | 
८ १ आत्महत्त्या करनेकी इच्छा करनेवाले भाता आर पुत्रका 
कष्ट निवारण । 
९ १ घोवाको राज्यप्रासिका वरदान । 
१० १ चाराक दारा गुरुभक्त त्राह्मणका वथ आर उसका 
पुनर्जावन । 
११ १ स्वामी नासिहसरस्वताका जन्म | 
१२ . १ स्वामीका अपनी माताको उपदेश ।. 
२ काशाक्षेत्रमं स्वामीका सन्यासदीक्षा ग्रहण करना ।. 
३ उत्तरीय ताथाकी यात्रा ।. 
१३ १ स्वामीकी अपने माता पितासे भट । 
२ उद्रको व्यथासे कष्ट पानेवाळे ब्राह्मणका रोग निवारण । 
१७ २१ यवन राजाका शासन | 
२ सायंदेवको वरदान । 


१८६ 





श्रीगुरुंचरिच । 





१५ 


१६ 
९७ 
१८ 


१९ . 


२० 


२१ 
२ 


२३ 


२४ 
२५ 


२६ 


२७ 
२८ 
२९ 


३० 
३१ 


१ तीर्थस्थानोंका घर्णन । 
२ वैद्यनाथ तीथमें स्वामीका शुतेरूपसे निवास करना । 
१ तपस्वी ग्राह्मंणके प्रति श्रीगुख्का म॒रुमाक्त कथन । 
१ सूख त्राह्मणका श्रीगुरुकी कपास तत्काळ विद्वाम्‌ दोजाना । 
१ दरिद्र्त्राहमणके घर स्वामीकी. कुपासे द्वव्यके कुभ 
निकलना । 
१ ओदुम्बर वृक्षका चणेन । 
२ चोसठ जोगिनियोंकी कथा । 
३ गाणगाएुरमे श्रोगुरूका पदापेण । 
१ मृतपुत्रा स्त्रीको पुत्रप्राप्ति । 
२ डसीके एक पुत्रको मृत्यु | 
१ मृत पुत्रका पुनः सजीव होना । . 
१ दारिद्र ्राह्मणका धनवान होना और वध्या मैंसका 
दुघ देना । 
१ गाणगापुरके राजाके घर स्वामीका पदार्पण । 
२ त्रह्मराक्षसका उद्धार । 
३ त्रिविक्रम भारतीका गुरुको निंदा करना । 
१ जिविक्रमको विश्वरूपका दद्दोन | 
१ ब्राह्मणोंका यचनके सम्मुख वेदपठन । 
२ आभिमानी चिप्रांसे त्रिविक्रमका छल । . 
म का थीरुरुकें सम्मुख उपस्थित होना | . 
१ गुरुके मुखसे वेदरचनाका घणेन.। 
२ आमेमानी विप्रोंको गुरुका उपदेश । 
१ पतितके मुहसे घेदवाद । 
२ अभिमानियांको गुरुका शाप | 
१ पतितक प्रति शुरुका घमाँघमे कथन | 
२ ” को पतितावस्थामें रदनेका उपदेश । 
१ भस्मका प्रभाव । 


२ वामदेवके दारा ब्रह्मराक्षसका उद्धार । 


१ मृतभंतृका स्ञाको ज्ञानोपदेश। 
१ पतिव्रता चमे । | 
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अध्याय ५३ १८७ 
२ सहगमनका माहात्म्य । 

१ मृतभतृकाके पतिका सजीवं होना । 

१ रुद्राक्षको माहमा | 

२ कुक्कुर मकेटकी कथा । 

१ रुद्राध्यायकी महिमा । 

२ राजपुञाका संजीवन । 

३ नारद्‌ मुनिकी राजासे भेट । 

१ कच देवयानीकी कथा । 

२ सोमवार वतका महिमा । 

३ सीमंतिनीकी कथा । 

१ ब्रह्मनिष्ठं ब्राह्मण । 

२ परान्नलोमिनी स्त्री । 

३ कमंमागे कथन । 

१ ग्रह्मकमेके प्रकार । 

१ भास्करशस्मोकी ओरसे स्वामीकी समाराधना । 
२ तीन त्राह्मणोंके योग्य पाकमें सहस्मों प्राणीका भोजन । 
१ साठवषकी वंध्या स्त्रोको पुत्र प्राति । 

१ सुखी लकड़ीमं पलव फूटे । 

२ नरहरिका कोढ़ दूर दोना । 

३ शवर शाबरीका कथा । 

१ सायदेवकी गुरुसेवा । 

२ शुरुभक्तिकी महिमा । 

१ ब्रचारीको विइवेचचरद शन | 

१ अनंत तकी महिमा । | 

१ जुलाहेको श्रीशेलमाछिकाज्ञुनफा दशेन । 

२ शिवरात्रि व्रतकी महिमा । 

३ विमषेण राजाकी कथा । 

१ कुष्ठा त्राह्मणका कोढ निवारण । 

१ कळेइवर महादेवकी महिमा | 

२ नरहर कविको कवीइवरकी उपाधिप्रदान। 
१ स्वामीके आठ स्वरूप । 





१८८ श्रीगडचरिन्न । 
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४८ १ [किसानके खतम शतपर धान्य । 
४२, १ अभरज्ञा संगम सादात्स्य । 
२ रञ्चावाइका कुष्ट निवारण होना । 
५० १ स्ळेच्छ राजाका फोड़ा दूर होना। 
२ स्लेच्छ राजाके घर स्वामीचा पदापण । 
५१॥५२ १ स्वामीका निजानेदरख लीनहोना । 
उपर्युक्त अवतरणिका सुनकर विष्णशमोने विनय पूवक शागुरु 
से सप्ताह पाउका प्रकार कहनेक्ती प्राथना कियी। 
सिद्ध मनिन कहा तह्यारे इस लोकमें कल्याणकारक प्रश्चको सुन कर 
सुझे अच्यत हषे होता हं; अब में तुमसे सप्ताह पाठका प्रकार कहता हू । 
प्रथम शद्ध दिन देखकर पाठ करनेका स्थान उत्तमोत्तम रंगोंसे 
चित्रित कर; शास्त्रोक्त रोतिसे स्नान संध्यादे नित्यकम करे, फिर 
गरुचारत्रके ग्रन्थको श्रीगुरुकी मति मानकर उसको विधिपूवक पूजा 
करे; उस दिनसे एक आसनपर बेठ पर्व या उच्तरकी ओर सुइ करके 
सब इास्द्रियोंको, वरामं कर पाठका आरंभ करे | पाहिलं दिन नो अध्या 
य, दसरे.दिन २१, तीसरे दिन.२९ चोथे, दिन ३५ पाचवे दिन ३८ 
छठ दिन ४३ ओर सातच दिन ५२ अध्याय पर्यन्त पाठ करे ७ पीछे अव- 
तरणिका पढे । फिर षोड्शोपचारसे उत्तरपूजा करके भ्रीगुरूुको नम- 
स्कार करना चाहिये । इसके उपरान्त बाह्मण तथा सुवासिनाको भोजन 
करावे । इस प्रकार सप्ताद पाठ करनेस सतप्रेतादि तथा रागादिककी 
बाधा दूर हो जाता हे आर पाठकको साक्षात्‌ श्रीगुरुक दशन होते हें। 
उनको सब प्रकारकी कामनाएँ पण होती दै । 
इसप्रकारसे प्रेमरसयुक्त सिद्ध सानेक वचन सुनकरविष्णुदामो ने 
सुनिके दोनो चरणको पकड़लिया और अनन्यभावसे प्रार्थना कियी कि हे 
गुरुराज!चातकके एक वद अप्रतमांगनेपर चन्द्रमा कभी उसको नही देता 
है, परन्त मुझे आपने अपार सुधारस पान करादिया इससे मेरा तो सब 
प्रकारस कल्याण हो ही गया परंतु भक्त ओर अभक्त सबका कल्याण होगा। 
अंतर प्रेथकतांने थागरु नासह सरस्वती, [सद्वएनिं आर विष्णु 
शर्माको नमस्कार करके ग्रेथकों समाप्त किया और में ग्रंथ कती साहित उप- 
युक्त सब महा त्माआका दंडवत प्रणाम करके अनुवादको समाप्त करता हूँ। ` 
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